अथासवोधकी प्रस्तावना, 

यह्‌ आल्मवोधनामक्त वेदांतप्रकरण श्रीपद्रगव- 
च्छंकराचार्यनं सुमु पुर्मेकि उपकारार्थं अनेक प्र 
कारी श्रुतिस्तिर्योका सार ठेकर आत्मस्वरूप- 
का विचार अति सुगमताते स्वा. तिके उपर अनेक 
विदा्ननिं संसत टीका भी वनाईै, परेतु जो भापावा- 
ठे.जिन्ासु पुरुष ई, तिनके समस्नेमे संस्छत टीका 
आती नहीं. कहते, की वेदात प्रकरण अति वारीक ह, 
ओरं वे विचरे श्द्धाकरश्कि वहुत परिम मी करते 
ड! पतु साक्षी आत्माका अति कटिनतातें वोध हता 
है; तौ भी तिनके मननं विता वनी रहती है, ठस का- 
रणत शुद्धं अधिकारी ओर आत्मस्वषूपके जाननेकी 
अति उच्छृष्ट है उच्छा जिनको ओर संसारफूपकौं 
कारागाखत्‌ तुच्छ मानने, तिसके मोगनके त्यागन- 
कों यलपूर्क उपाड भी वहूत कत्ते रहते हः पतु 
्रारव्धक्री प्रवखतातते यव निष्फल हो जाति दै एते 


(३२) 


भरीमहश्यवदाभूपण भीपमचंद सेठ वाक्षस्थानं वो. 
द्र अति अदाभत्तिपर्ववः हमारे प्रतिनितेदन करा 
की आप हमारे अय आत्मवोध्रकरणकच्छी भाषाटी- 
का कूपा करिकि जगतके पकाराथ वनादेतैतौ 
वहत अच्छा है, तव इमने अति सरछ भौर तात्पथै- 
ङ्प अर्थं प्रकार करा हे, जिसमें इरएकके समन्न- 
नेमे भली प्रकरे अ ती जो कोड पुरम इस टीका- 
कों विचार की सो निमसदेह परमपदकोँ प्रा हौ- 
गे. फेरि. संसारके जन्ममरण इत्यादिक जो श 
है सो भली प्रकारे निति होगे. किते, आत्म 
स्वरूपके यथार्यन्ञानविना संसार समाप्त होत रही. 
यह स्वं विदहानौका अनुभव है. ताते उत्तम पुरुपौ- 
कों यदी योग्य है, की आत्मस्वरूपके जाननेकी इ" 
च्छा निमित्त भ्रव कँ, ओर श्द्धामक्तिूवक इसे 
आसवोध प्रकरणको भापाटीकातमेत नित्त गि 
चार करै, ओर ठेख॑क छोग इस रदिटुस्थानी वानी- 
को वदे नहीं यह दमारी उनते प्राना है इति ॥ 





अथ 
)ःषिधीधः भारभ्यते ॥ 
स 
श्रीगणेशाय नमः ॥ अथातसबोधप्रकरणकी 
भाषादीका रिस्यते ॥ मनहल छन्द ॥ उदधि 
अपार मम रपत, तरंगठलय विपि द्रि ह्र आदि 
जे ते रूपधारी ई । देव दैत्य पन्नग पिशाच चराचर, 
जे ते जरला जगजाट मायने सारी है॥ सबको 
आधार आप निरधार, आतमसं सत चित आन 
दर्पे सो न्यारी है । सारी एक समरस भ्या 
पक, आकाशवत्‌ पूरनप्रकाश, ताको वंदना ह- 
मारी ३॥ १ ॥जरमे ण्दै असत नादी, व्यस्तहुं स्‌ः 
गरस नादी, बानीका प्रवे नारी, नादी कट जो 
कहौ । जीव ईश भेद नादी, कोई प्रतिपेष्‌ नादी 
कोशत ्ेश नादी, कोन विषिमेगसै॥ वेद ए 
राण नारी, र्य ओ अल्ध्य नादी, आतम हू 


(२१ 


टस्थ एकरूप सदा रमि रहौ । देतो रेश नादी, 
अदं लह मेद नाही, यर्‌ उपदेश नाही ताते ई 
प ददे र्टों ॥ २॥ देसो विदानेदनह्षमायारको तं 
योग पाङभूलिके खरूपं सी जीव नाम पररह । 
्रीरनीरभेदवत्‌ एकरूप भासत है, इस्तर सो मेद 
अदां, खरि पचिहारे दै ॥ जाको श्रीशंकरानदय्ठ 
मिभभिनन करिजगउपकार्‌,टगि वह थ सरिद 
श्रुती प्रमाण जदा" भासे कराम्क सो आल 
विचार आतगोध नाम चारे है॥ कृष्निषिचार्‌ 
जाकों संसृत बानीमारि भापमें प्रकाश कीन 
सरल षधरे ह ॥ २ ॥ दोहा ॥ वेश्यवेश् अवतंस 
अतिपाषन्‌ परमप्रकाश॥ विम विवेक विचार दृद 
चिदानन्द्‌ सवास 11४॥रुसेवारत.चित्त नित धर्म 
निन खनधाम॥ सदा तीतर वैरम निर्हि भीपमव 
न्द्‌ सी नाम॥ ५॥-ताके हितके हैत यह भा 

भाष्य नवीन ।करी यथामति प्रीतिधत चिदानंद 

स रीन ॥६॥जो याकोँ नित प्रीतियुत पटे बन 


(३) 


नर कोई ॥ भववोरिधिके दःखसों ठर्तहि पार सो 
होई ॥ ७ ॥ 

अथं वातिक ॥ परमदयावाच्‌ भगवान्‌ 
जो द शरीशकराचाय,सो उत्तम अधिकारो 
के अथ वेदपयोनिधि मथिकर ज्ञानरूपी रल नि 
कारिक उपनिषत्‌, खत्र ओं गीता ये तीनिप्र 
स्थान जो हं ध्येयनरह्यके निरने, अथात्‌ जीव 
जद्यकी एकता, ताके सिद्धि करनेवाटे तिनके 
परिचार कले जो समर्थं नदी, रेते मंदडुदि 
सुमुक्ष एरुषनके उपर अच्क अथ -सर्व वेदात: 
सारसंग्रह्‌ यह्‌ परम रत्नरूप आत्मवोधप्रकरणनाम 
ग्य कसे भये रं । 

ॐ तपोमिःक्चीणपापानां शाता- 

नां वीतरागिणामपसुश्चणामपेः 

क्षोऽयमात्मवोधो विधीयते॥३॥ ` 
तपोभिरिति॥ त्प करे शच्छवादायण, निः 


(४) 


य, नैमिततिके,उपासना आदि अवषठानरूप तपकः 
किक्ीणभये हं पाप जिनके, अथा चक्षु आः 
दि इरियनिमरहरूपं पकक क्षीण भये हं पाप 
जिनके; ताद्य यह- रागदेषादि अन'करणके 
दोष दूर भये दँ जिन पुरुषनके, ओर ‹ शतानां 
करे खेभरितः; वीतराग कदे स छक ओर पर 
लोके भोगनपिषे इच्छारहिन; क्च किये 
जन्म, जरा, मरण, संसाररूपी ग्रथिच्दन कानेकी 
अभिखाषकाछे एते जो हँ युमुश्च, तिन एरुषनके 
हितके अथे यर्‌ आप्मगोपप्रकरण अमिषीयते 
कटे कते ई ॥ 9 ॥ 

शंका-तपसा ओर मंननका जप ओर य 
श्ादिक कमे ओर जोग आदि अनेक प्रकारके 
साधनकरिकि मोक्षका बोधन, अर्थात्‌ सिदि कः 
हा ३. दम मोका साधन आल्माश्न ज्ञान केसे 
कहते हौ ? । 

उत्तर-जासा अर्थात्‌ अपने खरूपका जो 


(५) 


वोष दैः सोई ससाद मोक्षका कारण है; एते 
श्रुतिप्रमाण सिदि ई; ओर कम, उपासनी शदि- 
का कारण दै, ोक्षके नीं. संतं दम आस्मवोभ- 
कों मोक्षका साधन करते द. तिसका ट्टंतः- 
वोधोऽन्यसाधनेम्यो दि साक्षान्मो- 
धकृसाधनम्‌ ॥ पाकस्य बह्वञ्ज्ञा 
नं विना मोक्षो न सिद्धयति ॥ २॥ 
वोध इति ॥ तप, मेर ओर कर्मयोगादिक 
जो नानाप्रकारके क्म है, सो चिन्तकी शद्ध 
जर एकामतकि अथं हैः ओर परंपर ककि 
आस्मन्नानये पिना मोक्षिकी सिद दोषी नदी. 
तति, मोक्षका.साधन आतसाका बोध ₹ै, कर्मं 
नरी. दंत-पाकृसेति। जैसे लोकविपे काष्ट न- 
ऊ, अन्नादिक मोजनसिदटिके अथं संपूरणं सामभी 
यथार्थ इकटा है परं अभिविना भोजनुकी सि. 
दि होती नही, तैसे अनेकप्रकारफे जो ह कर्मं 


(६) 


ओर उपासना सौ कोटिन जन्म करता रहै, प 
ज्ञानविनौ मोक्ष रोती नरी।तथाच श्वुतिः॥श्नानाः 
दैव ठ॒कैवस्यं ।तेत्नानाननुक्तिन्नालादवं सर्वाः 
शापहानिः “ति शुतेः॥ इसका अ ्नानदीतं षु 
क्रि रोती रै, ओर ज्ञानतें रदितकों क्ति नदीं 
ओर आत्मदेवकों जानते सवं पाशनकौ हानि 
होती है. तस्यं यह, संपूण व॑भनोतं विकि इरष 
परमपदकों प्रा होता दै. पेसे श्वति भी ज्ञानविना 
मोक्षकों उपासनाकर्मते निषेध करती ॥ २॥ 

दोका-करमनकी मी विकि शक्ति दै, ओ- 
र जनकादिकं कर्मदीद्वारा संसिदिकों माष भये 
हैः तति, कमनतेंदी अङ्गानकी नाशहोकर क्ति 
ती हैः ठम ज्ञानते अङ्नानकी नाश केसे कहते हौ ? 

उत्तर- जो जिसका विरोधी नही दता, सो 
तिसके नाश करनेकों भी समं नहं होता, ओर 
संसिद्धिशब्दका अथं अंतःकरणकी शधि परता 
है, मोक्षका कारण नरी. 


(७) 

अविरोधितया कम नाविययांवि- 

निवर्तयेत्‌ ॥ वियाऽवियां निंह- 

न्त्येव तेजस्तिमिर संघवत्‌ ॥ ३॥ 
अपिरोधितयेति ॥ कर्म ओर अत्नानका 
अविरोध दे, अर्थं यह्‌-कमं ओर अङ्गानक परस्पर 
विरोध नी; कसति की, दोउ जड इस कारणत 
कर्म अविद्याफरे"न्नानक निडत्तिकरनेकों समथ 
नहः ततत मं निय, शद, बुद्ध युक्तिखरूप 
इस प्रकारक विद्या कहै बय ओर आतमाकीं 
एकताका ज्ञान; सो मे मचप्य दर, दती है, री ह 
गूषं ह रेसा जो रे अविया करे अज्ञान तिसकौ 
नाश करनेको समभे है. तेज इति॥ जसे तेन जो है 
दयौदिकनका प्रकाश सों तिमिर कटे ` अंधकार 
को शी्रदी नाशं कसा ३, तैसे आसत्नानके मर- 
काश होतदीं संग्रणे अङ्गानकी नाश होजाती है ३ 
रांका-मतिशरीरनमे आमा प्रिच्छिनि कर 


(८) 


नाशमान्‌ अर्थात्‌ जन्मतेमे मरा हवा प्रतीत हता 
ट, तो जीवत्रह्मको एकतकि ज्ञानते अङ्ञानकी निः 
वृत्ति फैसे षनती है ? 
उत्तर-अज्ञानकरिकै आत्मा परिच्छिन्नवत्‌ 
मतीत हता है, तिस अङ्गानके नाश होनेतें अपरि 
च्छिनिवत्‌ आपहीं परकाशमान्‌ होतार यह कहते ह 
परिच्छिन्न इवाज्ञानात्तन्नाये स- 
ति.केवः ॥ स्वयं प्रकाशते द्या- 
त्मा मेघापर्येश्चमानिव ॥ ४॥ 
परिच्छिन्न इति ॥ सर्वर परर्णं अद्िती- 
य आत्मा अह्नानकव्यित देवमदष्यादि उचनीच 
शरीरके अध्यास, अथात्‌ भमकरि.परिच्छिन्नवत्‌ 
प्रतीत दता; सो जब तत्वमसि इयादि श्ुतिके 
महादाक्यनद्वाय नम आत्मा ओर ब्रह्की एकः 
ताका ज्ञान दता ३, तव अज्ञानतें जो मिष्य 
अध्यासका आरोप ई तितकी नाश दीनेतं आः 


(९); 


तके बर कटे सजातीय विजातीय स्वगतभेदतें 
रहित स्वप्रकाशं तीत रोता दै. ताकां दत- 
मेधापायेति ॥ मेधकृत्‌ ज है जआषरण, तिसके नाः 
श होनेतें जैस ख्यं आपरीं प्रकाशमान्‌ होता है 
तैसे अज्ञानके नाश दोनेते आत्मा आप्री प्रका- 
शमान्‌ होता र ॥ ४॥ 

रीका-अक्ञानके नातं जालाकी केवल- 
ताक्रा जो कुम प्रतिपदन कते हौ सो नदी संभ- 
चती. कारेतं की, अङ्नानके नाश कसनेवाटी इत्ति 
ज्ञानक दैतकी पाधि रोती दै. 

उतत॒र्‌-अङ्गानकरकि जीव मलिन ई वास्तव 
आत्मा शद है यह करते दै 

अज्ञानकटुष जाव ज्ञानाभ्यासाः 

दि. निर्मलम्‌ ॥ कृत्वा ज्ञानं स्वयं 

नहयेस्जटं कतकरेणुवत्‌ ॥ ५ ॥ 


(,१० ) 


अज्ञानेति ॥ अक्ता, अभोक्ता जोदै 
सचिदानंदसरूप आत्मा बह, सो अन्नानकरिं 
भक्ता हमे मोक्ता हं, म जीव हं ेसेभमकरि 
अपनेकों मानता है; ताते, कटष कटे मरिन 
दगया च सो भ अक्तौ, अभोक्ता, सचिदानन्द 
कूटस्थ, असंग सा ह है, पेसे ज्ञानकरिि अ- 
पने खरूपका जव बहृतकार अभ्यास करता दै 
तव आपी निरमट कहे अन्नानरूपी मायामे 
रहित अपने स्वरूपविपे स्थित्‌ होता हे. नेसे 
कतकरेणु जो हे नि्टी इवि सो जलकों निर्मड 
करि देती ड तैसे ज्ञान आत्माकों आपदीं निर्मल 
करि देता ₹ ॥ ५॥ 

दौका-अपरोक्त साक्षात्‌ जो भंतीत होता रै 
संसार, सो भी सत्य. दै; ठम्‌ आत्माकी केवरता 
करे अद्रेतता कैसे कहते हौ? 

उुत्तर-मिथ्या जगतकरकि आताकी अदे. 


(११). 


तताकी हानि नहीं रोती.सो स्वपके दृततं सं 
सारकी मिध्यापनेकों सिद्धि करते दँ 
शि स्वप्रतुट्या [ह रागहषा- 
॥ स्वकाड सत्यकवदा 
[ति प्रवोधेऽसत्यवद्धवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
संसार इति॥ सगढेषादि करिके प्राप्न यर 
संसार स्वभ्रकी ठटय मिष्या ₹ै, तैसे स्वभ्के पदां 
निद्रासमये सवत्‌ प्रतीत होते दँ, ओर प्रबोध 
के जाग्रत्‌ अपस्थाविपे आपदीं अप्त्य हो जति 
द, तैसे यर्‌ संसार अज्ञानकारमे सत्यवत्‌ प्रतीत 
होता दैः ओर बोध करे .आत्म ओर ब्यक 
एकताके ज्ञानककि संसार आपी भिध्या हो 
जातारै. तातं संसारकखिं आस्माकी अदेतता- 
की हानि नरी दती ॥६॥ 
जगतकों अपिष्ठान श्स्स्थ साक्षी आत्ाका 
जवतक ज्ञान अर्थात्‌ जानत न॒दी, तवतक कित 
जगत्‌ सयपव्‌ प्रतीत दता ई 


(५१२) 


तावत्सत्यं जगद्भाति शक्ति 
फारेजतं यथा ॥ यावन्न ज्ञायते ' 
ज्रह्म सर्वाधिष्ठानमहयम्‌॥ ७ ॥ 
तावदिति ॥ जवतक मीख्ृष्ट धिकोणाः 
दिक्त सीपाका रूप यथाथ नरी जाना जाता, 
तबतकं कलित रजत कहे वादि सयवत्‌ प्रतीत 
होती दै; तैपे सचिदानंद अद्वतनह्मका स्वरूप 
जबतक यथार्थ नदीं जानते. तात्पर्य यह, जबतक्‌ 
साक्षात्कार नदं अभव होता, ततकं मिथ्या 
भूत अरप॑च भम करि सवत्‌ प्रतीत हता ३।\७॥ 
¡ ताते संप्रणं प्रपेच ब्रह्मदिषे कसित ह तिसकोँ 
दृष्टं तकरिकै टद करते 
सिदात्मन्यवुस्यृते नित्ये विष्णो 
प्रकल्पिताः ॥ व्यक्तयो बिविधा 
सवां हाटके कटकादिवत्‌ ॥ < ॥ 
साचोदोति ॥ अस्तिभातिप्रियरूप आताः 


(3३) 


विपे ओर. नामरूपासमक जगतबिपे, अरृस्यत 
कटै जेसे मणिकोविपे खन, ओर खत्रिपिमणिका 
ठेस परस्पर ओतपरोत्‌ कहे व्यापक ह ओर नि 
यकृ तीनि काटषिपे बाधरहित. विष्णु कदे 
चराचरे व्यापकं ओर स्वका उपादानभूत्‌ वह्य 
तिसकिषे, ध्यय कटे नानाप्रकार देव, म 
ष्य, पशु.कीटपतंग आदिकी स्ति नामरूप जगत 
मिथ्या मायानें कखे है; जैसे दाएक के सुवर्णं ति- 
सवे कटक छण्डलादिक मिथ्या नामरूपं कलये 
है. ताते, वाचारभणमाधदीं ग्यविपे जगतकी मि- 
थ्या करना ३, वास्तव जगत अर्थात्‌ नामरूप 
विकारहित आत्मा णड है ॥ < ॥ 
डोका-यर्प॑चकी मिध्यापना भी ई, ओर 
जीवभेद स्य है, तौ प्रपंचके.अधिष्ठानरूप प्रमा 
त्माकों ठम अद्वितीय कैसे कहते दौ ? 
उत्तर-उप्राधिककिं आसाविषे भेद प्रतीत 


(१४) 
होता है, बास्तव आत्मा अद्वितीय है ओर भेदक 
सित है. 


यथाकाशो हृषीकेशो नानोपाः- 
धिग॒तो विथः ॥ तद्धेदारिन्नव- 
दाति तन्नाशे सति केवलः ॥९॥ 


यथाकाश इति ५जेपे व्यापक आकाश 
चटमठआदि नामरूप उपाधिनये धरा होकर 
तिन उपाधियोकि मेदकरि षयकाश मगकाश- 
वत्‌ आकाशकी प्रतीत दती ई, तैसे व्यापक 
जह्य हृषीकेश करे सर्वं ददरिय अंत.करणादिसूप 
उपाधिनमें दका हवा. तात्पयं यह, अंतःकरणविषे 
मतिर्विवभावकरं भाप तिसकर्कि आतमाविषे भेद, 
-अथौत्‌ भिन्नवत्‌ प्रतीत दोता है, तिन उपाभिनके 
नाश हनत आमा एक अद्वैत प्रतीत होता हे. 
तायं यह, असंग अद्वितीय आत्माविषे वास्तव 


(१५) 


भेद कोई है नरी. उपाधिकर जीव थर मेद 
भिन्नवत्‌ मतीत होता है; जैसे घट मठ उपाधिनके 
नाश होनेतें आकाश एकवत्‌ प्रतीत होता रै।९॥ 
दका बाद्यण है मँ बरह्मचारी द्व मसं 
न्यासी दः इस प्रकार जाति, वर्ण, आश्रम आदि 
नानाप्रकारके धर्मयुक्त आत्मा प्रतीत होतारै, तौ 
असंग कैसे कहते रौ ? 
उत्तर-जाति,वणे आश्रम आदि धर्म असंग 
आत्मापिपे करिपत हैः वास्तवं नी. 
नानोपाधिवशदेव जातिनामा- 
श्रमादयः ॥ आत्मन्यारोपिता- 
स्तोये रसवणौदिमेदपत्‌॥१०॥ 
नानोपाधीति॥ प्रथम कदी इदं उपा 
पिकी तरह देह आदि अनेक उपाधिनकर्कि जा- 
त्मा ओर देहकी एकरूपताके अभ्यास, अर्थात 
म्रमकरकिं तिस देहके जो दै म, जाति, आश्रम 


८9६) 


आदिक मिथ्या, सो आत्माविषे आरोप कर रै, 
सो अर्वा अर्थात्‌, अत्नानकसित रै, बासव 
कटु मी सय नही. नेसे स्वभा करे जठ म्र 
ओर शुभ्रैः परत जै जैसे कट कषाय छवणा 
दिक स्त, पीत, स्याम रंग मिराया, तै तैसे न 
भ्रतीत रोता दै, तैसे जाति, व्ण, आभमके साथ 
मिरिकर आसा जाति वर्णं आश्रम प्रतीतं दता 
दै. स्वाभाविक कट भी जआसाकिषे दै न्ही॥9०॥ 
अव अ्रि्याकरिपत जो तीनि उपाभिरैति 
नका सरूप कहते रँ 
पंचीङृतमहाभूतसंभवं कर्मेसंचित 
म्र. ५ शरीरं युखहुःखानां भोगाय: 
तनसमुच्यते ५११॥ ~ `. 
पैचीकृतेति ॥ पंचीकृत पचमहाभरत जो 
द, ए्थ्वी, जङ्‌, तेज, वायु, आकाश, नामरूप 
जगतके परिणामी अथात्‌ उपादानकारण तिनतें 


(७ ) 


है संभव करे उत्पत्ति निसकी सो प्रार्धकृ्ैरधि- 
त आताके सुखडःख भोगनेका आयतन कहे 
स्थान रै. तिस्का नाम स्थर शरीर है. सो आ- 
त्माकी प्रथम उपाधि यस्य रै ॥ 9१ ॥ 

अव सुध्मशरीरकी उपापि कर्ते ई. 


04 क [क 


पंचप्राणमनोबुदिदशद्रियसमन्वि- 
तम्‌ ॥ अपचाङ्रतथ्तात्थ सरु 
क्मांगं भोगसाधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
पंचेति॥पंचप्राण कटे माण, अपान, व्यान, 
उदान, समान; ओरं मन कं संकद्पविकद्परूप 
अंतःकरणकी गृत्ति; ओर ब॒दि कहे निश्रयरूप 
वृत्ति; ओर दशदेद्रि धरो, वचा, नेत्र, नासिका, 
ओर जिग्डा ये पैच त्नानददरिः ओर वानी, दया, 
पाद्‌, खदा, ग, ये पंच कर्मद रेते देसे सव 
मिरिकर सत्तर्ह यस्ठसंयुक्त अपंचीशृत पंचमरा 
दरध्ममूत ऽपादानकारणतं उत्यं कह उदत्ति सो 


(१८) 


आसाके सुखडःसं मोगनेका साधन जो च्छमागं 
के सिगशरीर यह आसाकी दूसरी उपाधि है १२ 
अव तीसरी कारणशरीरकी उपाधि कहते ₹ 


अनाधविदयानिर्वाच्या कारण। 
पाधिरुच्यते ॥ उपाधितरितयादः 
न्यमात्मानमवधारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


अनादीति ॥ अनिर्वनीय तच्त्ननतं 
रहित जगतकी उत्पत्ति करनेको समथ जो सय 
असय कदी नाइ नरी. कारैते, जो मायाकोंँ सत्य 
कषे तौ त्ानकरििं नट हो जाती है, ओर अ 
स॒त्य करे तो अस्यते जगतकी उत्पत्ति संभवेन 
ही. ताते माया अनिवंचनीय है, सो अनादि 
कहे उद्यत्तिरदित समष्टि न्य स्थर खष्म शः 
ररी उद्पत्ति कनेक कारण कहे बीन रै सो 
यह्‌ आस्माकी तीसरी उपाधि है. - अव तीनि 
उपाधिं निरूपण करनेका प्रयोजन करते ह. 


(१९) 


पाधीतिः फे जो स्थूठ चक्ष कारण तीनि उ- 
पाथि दं तिनतते आत्माकों अन्य करे इनत च्ड 
इनका साक्षी अथाद्‌ देखनेवाडा अपने स्वरूप- 
को निश्चय करना कौ भ असंग कटस्य साक्षी स- 
चिदानंद्‌ ब्रह इनका देनेवाला हनत भिन हः 
जैसे घटका देखनेवाडा घसत भिन्न. होता है तै- 
मेभ इनत भिन्न ह इति ॥ १६॥ 
शंका- उपायि तीनितें भिन्न आस्माकी 
सचिदानंदरूपता जो दम कतेदौ सो नहीं सं 
मवती. कितं की, आसा -अन्नमयादि कोश 
रूप प्रतीत होता रे. ओर श्वतिमी कहती है सौ 
एक पुरुप अन्प्मय हे इम कारणत यह प्रती 
त होता है की कोशनते मित्र आसा ई नक्ष 
)शदी आसार 
उत्तर-आसमाकी अनत्रमयादि कोशरूप 
नो प्रतीत रे श्म देदकी अर आलमी एरर 


(२०) 


पताके अमकर्कं प्रतीत होती है; बातव ४ 
त्मा पमैकोशतं भिन्न रै सो दृष्टंतककिं क 
हते दे. 
पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय ई 
व स्थितः ॥ शर्मा नीखवन्ाः 
दियोगेन स्फटिको यथा ॥ १४॥ 
पचकोदोकि॥ अननरं नो होता हे ओः 
र अन्नदीतें बढता दै, ओर अन्नरूप पर्थिवाः 
ङ्य हो जाता है, सो अन्नमय कोश डे; ओर ¶ 
च कर्महि ओरं पंच प्राण मिल्क भराणमय 
कोश होता है; पंच ज्ञानि ओर मन मिक 
मनोमय कोश होता है ओर पैच ज्ञानहंद्रि ओर 
इद्धि मिखिकै विज्ञानमय कोश होता हैः ओर का- 
रणशरीरभूत अविद्या मर्निसतवप्रषान ग्रिया- 
दिद्त्तिसहित . आनंदमय कोश होता द, सो ये 
अन्नमयादि जो पेचकोशं हे, तिनकर्किं ज्मा 


(२१) 


की सबिदानन्दतादि रूपता आच्छादित अर्थात्‌ 
ठ्की हृदे ३, श्छोकविपे आदिपद रै तित स्थू- 
रता, कृशता, क्षुधा, ठा आदिक धर्मोकों ठे- 
ना तिनके जोग कि मिध्या तदूपता अथीत्‌ 
कोश ओर आत्माकी एकरूपताके थमक 
आत्मा कोशरूप प्रतीत होता है. वास्तव आप्रा 
शद्ध है; पर जिस जिस कोश्के साथ असाका 
व्यवहारं होता हैसो सौ कोशरूप आतमा परती- 
तोता है.जैसे मे मद्य हु" भ मोटा दै, मँ पत- 
छा हः एसे अन्नमय कोशरूप प्रतीत दोता है; 
ओर में भूखा इः मे प्यासा ह; एते प्राणमय कोश्च 
रूप प्रतीत दोता है देह मेरी दैघर एत्रादिमेरेरः 
में संसारी दःरेते मनोमय कोशर्प प्रतीत हेता 
भँ ज्ञानवान्‌ हर मूं है, एसे विज्ञानमय कोश्चरूप 
भ्रतीत होता है; अव मै एषी ह रेमे आनंदमय 
कोशरूप प्रतीत रीता रै, इस प्रकार अन्नमयादि 
कोशनके मिथ्या धमे आसाविपे भमि मर 
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तीत होते है, सखाभाविक आलाविषे कों ध 
हनी; ओर शतिनं जो आत्माकी अनमयादिः 
रूपता कही है सो अरंषतीके न्यायककिं घः 
धमवर्ठुके दिखाने विपे तांत ह काते की, 
पंचकोशनकी उपाधीति आत्माकों जीवरूपता दैः 
ओर्‌ श्ुतिका यह तात्प नदीं रै की, आतमा 
अन्नमयादिक पंच कोश रै, ओर आमा एक है, 
कोश अनेक है, कोश उतपत्तिविनाशवारे द 
आता अविनाशी हे, कोश धर्मवारेरैः आत्मा 
संप्णं धर्मनतें रहित ह, तौ आत्मा कोश कैसे हो 
सकता है ? सो दृततं कते ह. जेसे सभावक- 
सकि स्फटिक शुद्ध ह प्रद नीटपीतादि वक्षके 
योगकरिं नीखा.पीटा प्रतीत होता है" समाः 
विक स्फिक्‌ नीट पीते दै नदीं ॥ १४ ॥ 

कोश ओर आनमाकी एकरूपताक्ा जौ अ- 
भ्यास तिस अभ्यास कणं आत्मा कोश्वरूप म्र 
तीते रीता ₹ै, तिन कोश्चमतं आत्माका विवेचन 


(२३) 


अर्थात्‌ भिन्न करतो आसाषिपे कोई मेद दै नदीं 
तिसकों दृष्टंतकणिः करते रै. * 


वपुस्त॒षादिभिः कोशं युक्या- 
वधाततः ॥ आत्मानम॑तरं ्च- 
धं बिविच्याततंहं यथा ॥१९॥ 


व॒पुस्तुपादिभिरितिगनैसे चाऽरका सख 
रूप भीतर शुद अर श्रूप र सो भूसीकरकिं 
टका हवा भूसीरूप प्रतीत होता रै, तिसको श- 
कीतिं श्टिके भूसीते जदा करि ते दै, तैसे अन्न- 
मयादि कोशनको खक्तिरूप विचासं तिन को- 
शनक भीतर नो शद आत्मा है तिसको खदा 
करि छेते £, सो विचारका स्वल्प करते द. अ- 
ज्नमय कोश आत्मा नहीं दै, कारैतेँ पंचभरूतनका 
कार्यं है वटादिवव ओर जो अन्नमय कोशको 
आला मानो तौ तैमान शरीरविपे जो इड 
मोगते हं सो विना कमं करेदीं एड भोगने पैः 


(२४) 


अरं इष श्रीरकर्कि जो पएण्यापरूप कग 
नका शष्ट विना मोगनेतेदीं नाश भये अर शर 
अवदय नाश होता है; तातं अङृतनाशक्तम्वा 
गम दोप होता रै, तिसका परिहार किसीतिमी दीः 
तानी, ओर जन्मते पिरे यह शरीर था मर्ह 
ओर मरणे पीठे भी रहेगा नदी, ताते किसी ग 
माणकर्कि आत्मा अन्नमयकोश सिद दता 
नहीं ओर प्राणमय कोश भी आत्मा नदी. कितं 
की, प्राणमयकोशु भी अपंचीड्त पंचमहाभूतनका 
कार्है,ओरनउहस्शूरकी तरह ओौरमनोमयकोः 
श भी आत्मा नही. काहिति की, मन भी संकखवि- 
कृरपबाटा है, आतमाविषे संकरपविकख दै नही; 
ओर मन्‌ सतोणणका कार्य है आमा तौ सतोय 
णका कायं नही ओर विज्ञानमय कोशभी आला 
नहीःकादतै, विज्ञानमय कोशमभीं सतोखणक्ा का- 
हे, ओर परिणामी है, आत्मा परिणामी ३ नही, 
ओर आनंदमयकोश्वमी जाता न्दी.काहेते जवि- 


(२५) 


चारूप इतिवारा. ओर जड दै, षठदिकी तरदं 
ओर आनंदमयकोश महिनसत्र मरियादि प्रत्ति 
वाला रै, आसा अवियाकी इत्तिषाछा नदीं ओ- 
र जड नदीं एेसे जो ' प॑चकोश ह तिनं खदा प्र 
यगात्ा जो रै परमासमा सचिदानंदस्वरूप सा- 
शषीकी निश्च करना ॥ १५॥ 
 शंका-भालाको व्रूपता हेोनेते व्याप 
कृता कि सर्वच प्रतीत होना चादिये, ओर ठ- 
मभी करते हो की, आतमा सैन व्यापक दै, प- 
रतु सर्वत्र प्रतीत करे नदीं रोता ॥ 
सदा सवेमतोऽप्यात्मा न सुवै 
नावभासते ॥ बुद्धवेवावभासेत 
स्वच्छेषु प्रतिर्विववत्‌ ॥ १६ ॥ 
उनत्तर-सदेति ॥ आत्मा सर्वगत भी है 
अर सर्वत्र व्यापकरूप स्थित भी ई, पु स- 
वत्र प्रतीत नहीं हेता जओौर अस्तिमाति प्रिय 


(२६) 


रूपकरिकै सदा सर्वत्र घटादि पदाथनविप प्रती 
त मी दोहै. ताद्य यहः अद्चभवरूपता कै - 
वका अलुमव अर्थात्‌ जात्रनेवाला विरेषिहप 
ककि बुदधिविषे. भटी. प्रकार प्रतीत देता दैः 
काहेतं, उदधि सतोखणका कार्यं होनेतें थ है 
लैसे घट, भीति, कांच आदिक सरव शृरृत्तिकाके 
कार्यं ह परं काव शुद है इस कारणते द्पण- 
विषे प्रतिवि प्रतीत रीता दै; जैसे षयं अपनी 
किरणद्वास सर्व व्यापक है परु धटदिदिषे 
प्रतीत नदीं होता ओर जलादिकौषिषे प्रतीत 
होता है, तैसे देहादि पदां रनतमका कार्यं 
हँ तिनविषे आत्मा प्रतीत नहीं दयोती इति॥१६॥ 

अव देददरि आदि संधातविषे आत्मा वर्तमान 
भी हैः परंठ॒तिनते छदा ई तिसको राजे 
दृत कर्कि द्द कस्ते है ॥ 


(२७) 
देद्रियमनोबदिगपरकृतिभ्यो बि 
रक्षणम्‌ ॥ तदरत्तिसाक्षिणं विया 
दात्मान सजवत्सदा ॥ १५७ ॥ 
देहेति ॥ देदद्ियादि संयातविषे वर्तमान 

आ्माको दे्‌ दद्र, मन, उदधि जी है प्रकृति कहे 
मायाके कायं जड परिणामी ओर र्य तिन 
खदा वेतन्यस्वूप परिणामरहित अद्यस्वरूप 
तिन देहादिकी जैसे वाङकादि.अवस्था पत्ति ओर 
रूपरसादि चिपय आकारो ने्रादि एत्ति करि 
जानना ओर संकरपविकसासक मनकी पृत्ति, 
ओर निश्वयास्मक बुद्िकी वृत्ति, ओर आकाशादि 
आकार परिण्रामरूप मायादत्ति, तिन सर्वदत्तियौ- 
का साक्षी जलाकों भिज जानना; जैसे अपनी 
सभाकिषे राजा संपणं सभाबारे पस्पका सापी 
रेक आप तिनतं खदा अथौत्‌ तेज्पंन प्रताप 
आदिक शणयुक्त समावाछतें भिन्न दी दै ॥१७ा 


८२८) 

शका-आतमाङी सा्ीरूपतारा जो ङा 
न ठम करते हौ सो वने नरी. कहते की, सषा" 
तविपे आत्मा व्यवहाखाला प्रतीत दता दै ओ- 
र साक्षी साध्यते भिन्न दोतारै 

उत्तर-अज्नानि्योको भमकरिके आला 
व्यापारी प्रतीत होता है शस्त आत्माविषे को- 
ई व्यापार नहीं तिप्कों दृष्टंतकरिके कहते ह ॥ 

व्यष्तेष्विद्धियेष्वात्मा व्यापारी 

वाविवेकिनमि ॥ दरयतेऽभेषु धा- ,, 

वत्सु धावात्रेव यथा रशा) १८॥ 

व्याएतेष्विति ॥ नेज आदि इदियोविषे अः 
पना अपना जो इंदियोका व्यवहारं हैसौ शाः 
त्माका ई, अर्थात्‌ आत्मां व्यवृहार कसवार 
है, फेसे अविवेकी इरप जो रस्थास्रादि उपदेशः 
रहित भूषं हँ सो आत्माको मानते है. ओर तचः 
यत्ता नदीं मानते. जसे आकाशविपे वायुके वेगत 


(२९) 

वदर दौरे है. तिनयिपे मूं चंदमाकों दौस्ता 
मानते है की चंद्रमा दौरा है॥ ५८॥- 

रौका-देददी आदिक जड पदा्थनको दुम 
व्यापारी कहते रौ तौ देहहंद्रियादिकौको चैतन्य- 
भी मानना चाहिये ओर वेतन्यता अंगीकार क- 
रोगे तौ देह इद्ियादिकौको आत्मता कैसे न. 
होदगी ? तात्पर्यं यह आत्मता अवद्य भाननी 
योभ्यहै ॥ 

उत्तर-चैतन्पथात्माके आश्रव देहं अ 
पने अपने व्यरहारविपे वरतैती है, यास्तव देदह 
द्वि चेत्य नदीः 

आत्मचेतन्यमाश्चित्य देदन्दरि 

यमनाधयः ॥ स्व्कयार्थप्र चत 

ते सू्यालोकं यथा जनाः ॥ १९॥ 

आत्मचैतन्यमिति ॥ चैतन्यखरूप जो 
आत्मा है, तिसके आश्रय देदद्रियादिक अपने 


(३०) 


अपने अथेविषे वर्ती अर्थात्‌ व्यवहार करती 
जेते छोफेषिषे संपूर्णं भोग सयक प्रकारके 
आश्रय अपने अपने व्यवहारो विषे पतते टै, ता. 
त देदई॑द्रि आदिक स्वत चैतन्य नहीं इसका 
णते तिनको आत्मता नहीं संभवती इति॥ १९॥ 

शँका-जातमा चैतन्यसूप तौहे, परव म 
जन्मता ह, मँ मरता है, मे बाटक है, म जवान 
द्मे ब्दद्ैः मे काणा दैः मे बधिर द, म देलता 
म सनता है, रेते व्यवहार आत्मिषे परती- 
त हेते रै, ततं आत्मा जन्मगृलयुवाहा संभ 
वता रै॥ 

उत्तर-जन्मगृ्यतें आदि टकर देदरंि- 
यादिकंके धमे अगविककरि आसापिषे आ 
रोष करते हे अपने अक्ञानतें वास्तव दे इद्विणा- 
दिके र्मनते आत्मा ररित ई ति्तकों दत 
ककं छ कसे र ॥ 


(३१) 
देदद्वियखणान्करमाण्यमदे सुचिः 
दात्मान ॥ अध्यस्यत्याव्कन 
गगने नीटिमादिवत्‌ ॥ २० ॥ 
देहेद्रियेति ॥ देह अर इनके जो 

ण ओर अंध वधिरादि धमे, ओरं गमनवचना- 
दि कं, सो अमर्‌ करै मायामटरहितं अर्थात्‌ 
व ह कार्यं ददर नामरूप संसार 
मरु तिसतें रहित सत वित्‌ आर्दस्वरूप आसमा- 
विपे मूट अविवेक करिके मिथ्या आरोप करते 
हं वास्तव आत्मा विपे जन्ममरणादि कोई धर्म 
है नरी. जैसे रूपरहति आकाशविपे भ्रूह अविवेकं 
करके नीटपीतादि सानका आरोप कसतेह।।२०॥ 
शंका-देह ददरियादिकफे जन्मादिक धमं 
आत्मा विवे मति दोऽ. पमं कर्तम भौ 
क्ता हभ एन्यमान्‌ हमे पापी दमं खखीद् 
भँ डी है, यह निरंतर तीत हौती है. ताति 


(३२) 


आला कर्ता भोक्ता तौ ३, ओर वैशेषिक जो ह 
काणादफै-मतवाडे तिने आतमाकों कतां भोका 
संगीकारमीक्ररै॥ . 

ठत्तर-कता भोक्ता इत्यादि जो ध ईं 
सो अंतःकरणके है, सो अंतःकरण ओर आलाकी 
एकरूपताके अध्यासं अर्थात्‌ ममकरं आला 
विषे आरोप है तिसको दृं करिके कहते 


अज्ञानान्मानसोपधेः कतत्वा- 
दीनि चात्मनि ॥ कट्पयंतुगते 
चन्द्रे चखनादियथांमसः॥२१॥ 
अज्ञानादिति ॥ मनकी जो दै उपाषि 
कर्ठैत भोकर आदिक भ्म तिनकर्कि अतनानर्ते 
आतसमाकी सतिदानंदरूपता टकी हृद हे इसकार 
णनें आत्माका यथाथे खरूप ना जानिके कैशेषि- 
कादि पता करि सनिदानंदुखरूप आत्मानि 
पे कसते है. जैसे चटनादिकजोजलके धर्मैः नी 


(३२) 


जङविपे म्रति्विवभावकों पराप चंद्रमाविपे भोग 
मूर्खतातें करयते है ॥ २9 ॥ 
अव राग इच्छादि जोञंतःकरणके धर्मरैः 
सो अन्नानकरि आत्राविपे कल्पते ह, सो 
अन्वयम्यतिरेक युक्तिकरिके करते है 
रगेच्छासुखहःखादि बौ स- 
त्यां रवतते ॥ पृक्तौ नास्तित- 
त्राशे तस्माइदेस्त नात्मनः २२ 
रागेच्छा इति ॥ राग कहे विपर्योविपे वि 
` शेप अभिराप इच्छ कहे सामान्य अमिखाप, 
अर सुखटःवादि कदल भोकर सवं धर्म जा- 
मरत ओर स्वप्र अवस्थाविपे उदी तती दै, यर 
अन्वय है, ओर खषपि अवस्थाविपे दी अपने 
कारणरूप अङ्गञानविषे य दोनाती है; तव रमा- 
दि धर्मं कोई भी प्रतीत रोते नदीं, यह व्यतिरेक 


(३९) 


दै. तिस कारणत रागादि धं दीक ह आसा 


के नहीदैसे निश्चय करना इति ॥ २२ ॥ 
परश्न-जेव सगादि आमा स्वभाव महीं 
है तौ आत्माका स्वभाव कैसा दै, यह एषा करि 
कै करौ. 
उुत्तर-आत्मका स्वभाव दृषट॑तकरिके कदे है. 
प्रकाशोऽस्य तोयस्य शैत्यम 
मेयंथोष्णता ॥ स्वभावः सिद 
नंदनित्य्मटतात्मनः ॥ २३ ॥ 
ग्रकाश इति ॥ अकं कटे शथैका जेते पः 
कश स्वभाव अर्थात्‌ खरूप है, जलका शीतल 
रूप रै, ओर जसे अमिका उष्णस्वभाव अथात्‌ 
स्वरूप है तेसे आत्माका सत्‌ वित्‌ आनंद निल 
निमटस्वभाव अथावि स्वरूप रै. इति॥ २२॥ 
शंका-म जानता ह म खली हं पेते ज्ञा 


(३५) 


न ओर संखकी आश्रयता आस्माकी प्रतीत रोती 
हैतौ ठम निरधिकारं सचिदानंदखरूप कैपे 
कट्ते रौ !? 
आत्मनः सबिददृशश्च बदति 
सित हयम्‌ ॥ सयाञ्य्‌ चाविवक 
न जानामीति प्रवर्तते ॥ २४॥ 
उत्तर-आत्मन्‌ इति ॥यगात्माका नो 
हसत्‌ वित्‌ अंश अर्थात्‌ उदीकी उत्तिषरिपे आ- 
स्माकी आमास कृरे छाया. ओर अत्नान॒खरूप 
आरनैदका अंश जो ई द्धिकी ए्ती तिन दौनेकों 
एकमे भिटादकै अविवेकतें मे जानता द, मेँ ष- 
खी हरं से जीव मानता ह ओर बास्तव आ- 
त्मा असंग सर्व संव॑धररित दै, जानना नना घ 
खदट्खादि असंगं आसापिपे किसी प्रकासतेंव- 
नेह मरी ओर ज्ञान उखादि आकार श्तिरूप 
परिणाम दिका दै. सो ज्ञान इतादि आश्रयता 


(३६) 


बुद्धिविषे है, आतमाकी नदीं ओर जौ आलम 
पे प्रतीत रते हें सो उदि ओर आतमाकी एकः 
रूपता करि भान है, गस्तव आत्मा निर्विकार 
सबिदानंदस्वरूपहीं हे इति ॥ २४ ॥ 
सो विशेषकरिकै करते रै 
आत्मनो विक्रिया नास्ति उडेबधो 
न जातिति ॥ जीवः स्वमटं ज्ञा 
त्वा कतां द्रति यद्यति ॥२५॥ 
आत्मन इति ॥ आत्माकिषे तौ किीत 
रह्‌ कोहं मी विकार र नरी. कारिते, की आता 
निैण हे ओर निष्िय कंदे कियारहिते है आरं 
शाति है, निखद कहे बानीकरिके कहा नदीं जाता 
ओर निरंजन करे मायाका टिपतें रहित हैः रेते 
श्रुति भी आलखरूपक्री निय करती रै. “निरयणं 
1 इति शतेा"अच्य 
कोयमचित्योयमविका्योययुच्यते” इति स्पृतेश्र ॥ 
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बृदिविपे तौ बोधकी शंकाकी नासि ई, कारिते, 
की मायाका कार्यं होनेतें जडदै.तोँ मीञं 
करणं अवचछननि अत्‌ उपाधिषाठे चेतनकी 
चेतनताकरिके संप्र देह इरी अंतःकरणादि ज- 
ड पदार्थं चेतनात्मक प्रतीत दते ह सौ अन्तःक- 
रण ओर आत्मके अभेदङ्ञानकरि बुद्धीके करता- 
भोक्तादिक धर्मं अ्ञानतं आस्माविपे प्रतीत दीः 
तेहसोमिध्याभ्रम रै, आत्माविपे किंचित्‌ भी 
त्िकार्‌ है नदीं ॥ २५॥ 
अव आसमाविपे अन्यथा आरोप, अन्नानका 
फट ओर तचक्नानका फट दिखाते. 
रज्खसपवदात्पान जि ज्ात्ता 
भूय वहत्‌ ॥ नाह जवः परात्मात 
ज्ञातं चेचरिर्भयो भवेत्‌ ॥ २६ ५ 
रस्जसर्पवदिति ॥ जसे महा्थ॑धकारके 
विपि विकाररहित रस्सी आदिकिषिषे स्व॑ आदरि- 
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के आरोपे भयकपादि दोप एरुषको माप दोतेदै 
इसीप्रकारं सर्वविकाररहित आत्माकं सदधि जीव 
केसद्वितीय परिच्छि्नसंसागी अज्ञान जा 
नता ड; रेसी आत्माविषे मिष्या निश्रयतं नाना 
गरकारकी संसारी पीडानिमित्त भयकों भाप हता 
हे, एसे शरुतिमी कहती है, देतकणिवि पषकों 
नानाभकारके भय होतः ओर अपने ओर जलम 
विपे अंतर अर्थाव्‌ भेद मानता है; तिस अरुपकों जः 
न्ममरणका भय अवश्य होता है; ओरजो धर्ष आ 
सस्वरूपकों नदीं जानता सो अवद्य नष्ट होताः 
ओर स्पतिभी कहती रै, जो किंचित्‌ भेद भी आ" 
त्मा ओर परमात्मा मानता है सो परुष अवद्वन 
रकमें प्रास रोता हे. तथा च श्रुतिः ॥“दवितीयादे भ 
यं मवति। उद्रमंतरं छरुते अथ तस्य भयं मवति।न 

येदिहावेदीनहती विन्िति तेः ईषदप्य॑तरं 

छृला सखं नरकं बजेदिति स्मृतेश्च "॥ जीर जव ष 

सा जानता है, की जीव नही, मेँ तौ असण्ड 
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अद्वितीय सबिदानंदस्वरूप परमात्मा जगतसा्षी 
असंग कह ह, इसप्रकार त्चमस्यादि महावाक्य 
करक जानता है सो पुरुष निर्भय रो जाता है. 
“ब्रह्य वेद्‌ बद्यैव भवतीति शरुते" ॥ २६ ॥ 

दौका- अति समीपनो आल्माहैःतोमः- 
नब॒द्धिजादिक आसमाकों काहे नदीं जानते वा 
देखते है. 

उत्तर-मन आदि संपूर्णं दृश्य जड पदार्थ 
है, तिनकरिं आत्मा नदीं नाना जाता, यहं 
करते दै. 

आत्मावभासयत्येको बद्यादीः 

नीद्ियाणि च ॥ दीपा घरादिव- 

त्स्वात्मा जैस्तेनौवभास्यते॥२९॥ 

आत्मेति ॥ आत्मा केक्छ एक हैः सो 
संपूण मन, डदि, चित्त, अरंकारादिकनकों भासः 
यति कहे प्रकाशता दे, सो मन, युद आदि जड- 
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नकिं नहीं भासता. अर्थात्‌-नही, प्रकाशता. 
जैसे एकरी दीप घटादि सवं पदाथनकों पकाः 
ता है. ओर घटादि मटिन्‌ पदार्थनकरिं दीप 
नहीं मरकाशता ॥ २७॥ 

दंका- आसा द्धिकरिं जो नहीं जना 
जाता- अर्थाव्‌ नदीं प्रकाशता तौ आत्मसख्क्प 
जाननेके टिम कोहं ओर दूस ज्ञान बाह्य, 

उनत्तर- आत्मा आपहीं गोषसरूप हे ई 
सखि आत्माकों गोधांतरकी इच्छा है नदी, तिस 
को दृ॑तकरिकि करते हे. 

स्ववधे नान्यवोधेच्छा बोधः 

परतयात्मनः॥ न दीपस्यन्यदीः 

पेच्छा यथा स्वात्मा प्रकाराते॥२<॥ 

स्वबोधे नेति. आत्मा आपी बोधस्- 
रूप है, इस प्रकार नित्य वोधस्वरूप दनेते दरे 
योधकी इच्छा नरी कारिते, की आत्मा अभव 
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अधात्‌ चेतनखरूपरी ई; जैसे दीपको अपने 
प्रकाश करनेकों दूस दीपककी इच्छा नही॥२<॥ 

शौका-जव आत्मा आपी प्रकाशमान सा- 
्षात्कारं हे तो विना जतनरही स्व पर्प युक्त 
है. आलक्ञानका इ प्रयोजन है नरी. करते, 
की साक्षाक्तारपयंन्त सम्पण जतन दै, साक्षा- 
त्कार भयेत जीव सर्वं वंधरहित बरह्मससूप हो 
जाता है 

उत्तर आत्माकीचैतन्यरूपता अर अपरो 
क्षताका जो ज्ञान ईै, सो सामान्य ज्ञानका कथः 
न है. शक्तिका साधन नर्ही, तौ सुक्तिका साधन 
कौन हे, एेसा प्रे तो श्रवण कर. महावाग्यज- 
न्य जो नह्य ओर आत्माकी एकताका कथन है 
सौ शुक्तिका साधन्‌ है. सो कते है. ॥ 

निषिध्य निखिलपाधीन्नेति नेती 
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ति वाक्यतः॥ विं्यदेक्यं महावा 

क्येजीवात्मपरमात्मनोः ॥ २९॥ 

निषिध्येति ॥ नेति नेति इति वाक्यकरि 
ॐ निविल करे संपरणं उपाधियोंका निपेष कद 
त्याग कैर, ओर मदावाक्यके परमाणकरिक जीव 
जामा अरु परमातलाकों निश्च कर. अर्थात अदिः 
शो नेतिनेतीयेतन्निरसनं इति.यहव्यासनारायण 
नै श्रुतिश्च कहा दै, तिसका अथ यह दै- नेति 
नेति कदे न इति, न इति, एसे दो वचन अनंगी 
कारविषे तात्प ह. यह नहीं यद नही, रेपे वे" 
दकी आङ्ञारूप उपदेश करिके संप्रणं जो समि 
व्यष्टिरूप उपाधि, स्थूट स्प्भम वा कार्थं कारण 
अथवा नामरूपकों निषेध अथात्‌ अनास जई 
पदार्थनका याग करै ओर संव॑ध तीनिपहित 
(तच्मसि, अयमात्मा बह्म, परज्ञानं ब्रहम,अहं बह्मा" 
स्मीतिः इन वैदनकी महावाक्यनकरिके जीवः 
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आत्मा ओर परमासमाकी एकरूपताकों निश्च 
केर, तिसी निश्वयका नाम युक्ति ई, सोई युक्ति- 
का साधन दै, तिसका नाम तचज्ञान है, अव 
संवंध तीनि कदतेह. सामानाधिकरण्यं 9, पिशे- 
पणविशेष्यता २, रध्यटक्षणभाव २, तरां जिस व- 
स्वका जिस वस्ते साथ सदा अभेद होवे सो 
मस्य सामानाधिकरण्य ईह, जैसे सुवणं ओर 
भूषणगत सुवर्णका सदा अभेदं होवे ई ओर नि- 
स वस्तुका जिस वस्तुक साथ वाधक अभेदं 
रोवै सो वाध सामानाधिकरण्य है. जेसे नाम 
रूप भूपणका वाधकरिके सवर्णरूपताकों प्राप्र 
होता है सो वाधसामानापिकरण्य है, अथवा 
दौ पदनकी प्रदर्ति भिन्न भिन्न देवे, ओदो 
पृदनका अथ एकरीं होवे. जैसे षट ओर छम 

शब्द्‌ भिन्न भिन्न द, परं द्य सृत्तिका दोनो 

की एक हे, अथा जैसे सोऽयं देवदत्त" इस बा- 

कयकरे तीनि पद हसो । अयं । देवदत्ता तहां सो जो 
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हे सो परोक्ष देशकाटका वाचक हे, ओर अयं अ 
परोक्ष देशकाल्का वाचक र, ठेसे दोठ प्द्नकी 

प्रृत्तिनिमित्त खदा छदा है, पठ दोऊ एन 
का तापप्यं देवेदत्तस्वरूपविषे है, अर्थात्‌ देवदत्तः 
विपे संवध हे, कहत, की दोड पदनका निमित्त 
मातर भिन्न भिन्न रै, ओरं परवृत्ति देवदत्तसरपः 
विषेहे, यह सामानाधिकरण्य है. इसी प्रकारं 
तेखमसि बाक्यविषे परोक्षादिसदित जो केतनं 
तत्पदका वाच्य अथः जर अपरोक्षादिसहित जो 
केतन तं पदका वाच्य अर्थः इन दढ पदनका 
भी निमित्त छा छदा है, ओर प्रृत्ति दोऽ पद्- 
मकी एकश चेतनषिषेदहीं हे,अर्थात्‌ दोऽप्द्नका 
संवध शद चेतनत है, अथवा तात्य बेतनकषिदीं 
है. यह सामानाधिकरण्य प्रथम्‌ संवंध रै, ओरति- 
शेषणविशेष्यता दृ संबध है, जैते सोयं द- 
षदत्त सो ओर अयं ये दोउ पद देवदत्ते पिष 
ण ह. ओर देवद््स्वरूप विरोष्य दै, तिन दोक 
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परस्पर संबंध हैः करते, की सो ओर अयं ये दोछ 
देवदक्तके स्वरूपके निर करावनेवाटे है तसे त- 
त्वमसि वाक्यनिपे भी तददां जो है परोकषादि 
पिशेपणसदहित वैतन्यं ओर संपदार्थ जो है जप- 
रोक्नादि विशेपणसरित चैतन्य सो परस्पर भेद न्य्‌- 
वहार तिनका विशेपणविशेप्यमाव सं्वध है. ओर 
तीसरा टध्यरक्षणभाव संबंध ₹ै, जैसे तिसविषे 
भी सो ओर अयं शब्द्‌ जौ दै चेतन्यके विशेषण 
सो ये दोउ पद क्षण ह. ओर दरेवद्त्त माघ ट्ध्य 
है. यह्‌ रश्यलक्षणभाव संबंध है. इसी तरह तच्च 
मसि वाक्यम तत्‌ वंपदनका वाच्यर्थविषे सद्ठि- 
तीय अद्वितीय पेक्ष अपरोक्ष व्यापक परिच्छिन 
आदिका जो परस्परं विरोधप्मवाे दः तिनको 
त्याग करके विस्दधर्मरदित अषंडं सथिदानंद्‌ 
चैतन्यके साथ रश्येरक्षणभाव स्वधे इति सो 
ये तीनि संवैषद्वारा रक्षणाकणि जीवनह्मकी 
एकता सिदि होती डैः ताते ठक्षणाका स्वरूप 
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कदत रै. सो रक्षणा जहती, अजदती, जहताज' 
हती भतत तीनि प्रकारकी रैतहां पथम जदूर्व 

क्षणा कते ह. जैसे गंगामे धर दै, तौ ग॑गापका 
जो ३ वाच्य अर प्रवाह तिसंविषे घरका असंभव 
इस छियि गेगापदकी तीरविषे लक्षणारै-ओरषाच्य 
अर्भका संप त्याग है. सो महावाक्यिषे 

लक्षणा भने नदी; कादैतं, की महावाक्ये पण 
वाच्य अर्थका त्याग नरी, ओर अजहती रक्षणा, 
सैसे अरुणो धावति सो बने नही;कादतं कीअरणौ 
नाम हाट रगका है,तिसविषे धावनाबन नहीति 
लार घोडा दौर्ता है, सो अजहतीमिंवाच्य 

त्याग नहीं, अधिकका ग्रहण दै, सो भी महावाक्य 
विपे अनै नी; काहेतं, महावास्यमे वाच्यअर्थका 

संप्रणं मरण नही. तीसरी जहताजहती अथव मा 
गत्यागरक्षणा हे, क्रे एक भागका त्याग, एकक 
अहण सो महावाक्यविषे माना दै, जसे सोयं देव 
दत्त. जैसे सो ओर अयंसोसो देशकालविशेषण 
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अंशको ्यागिकेअंड देवदत्तखरूपमा्मे भागः 
त्यागहक्रणा है तैम तवमसि इत्यादि महावाक्य 
नविपे समि, व्यि, स्थूर.खध्मरूप वाच्यअर्थवि 

रोध अंशको त्यागिकं व्यापक असंड चेतन्यमा् 
रक्ष्यको ग्रहण भागत्यागरक्षणा जानना इति २९ 

रकारादि उपाधिनकों नत्याग केरे 
तौ रानि तौ ऊठ है नही; कहते चैत्य 
अङ्गद 

उत्तर्‌-उपाधिनके त्यागविना अखंड सचि 
दानंदखरूपका जानना अतिं कणिनि ३, जैसे 
अज्ञानकरकि आरोपित सर्पके निपेधविना रज्ख- 
का यथां स्वरूप नहीं जानते तैसे स्थूर शरीर 
आदिके निपेधविना सचिदानंद परमात्माकी निः 
श्रय नहीं होती ॥ 

आविक शराराद दस्य उड- 

दवत्‌ क्रम ॥ एतादखक्षण वः 

यादह ्रद्यात नमर्‌ ॥ २० ॥ 
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आविद्यकमिति॥ ठेद.शी आदिक ने 
ह संपूर्ण दद्य पदार्थं सो अविदयाकरित अहद- 
वत्‌ षर के नाशमान है ताते सर्वस निषेष 
अथोत्‌ याग करे, तिने भिन्न सबिदानंदखरः 
प निर्मल कहे अवियामररहित तह्य मँ ह, एसे 
मिश्रे करै, तो एप कतत रोड इति ॥ १० ॥ 
अमे सहावपियिजनित ्ञानकी प्रवक्त जह 
ओर आत्माकी एकता ज्ञानकी दटताके 
त्न्नानका मनन्‌ कसनेका प्रकार कहते ई ॥ 
देहान्यत्वान्न मे जन्मजराका- 
दयखयाद्यः ॥ शब्दादिविपयेः 
संगो निरिद्वियतया न च॥ ३१ ॥ 
देहान्यत्वादिति॥ देह कहे स्धृह श 
रीरफे जो है जन्म,.जरा, इशता, रत्यु; आदि 
पदे घ्ुधादपादि धर्म सो मेरेविपेदं नरी. कहत 
मं नित्य जन्म जय मरण परिणामे रहित सत 
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चित्‌ आनदखरूपः देहत मिन हं, ओर शब्द ख- 
शादिके जो पंचविषय है सो भी भेरेविपे नी. 
कार, मँ असंग द्टस्थ साक्षी आसा निरि्रि्‌ 
करे संपूर्ण दैद्रियेतिं रदित ई, पचभूतनके कार्य 
जो है, ईदी आर विषय तिनका परस्पर संयोग 
वियोग होउ अरुं तौ निय ह, इसटिये किसी- 
का कार्यं नीं, इस कारणत मेरे असंगस्वरूपका 
वास्तव किसीका संव है नहीं इति ॥ ३१ ॥ 
अब मनके पर्मनकों भी आत्माविपे नियेष 
करते द ॥ 
अमनस्त्वान्न मे इःखरागदेषभ- 
यादयः ॥ अप्राणा ह्यमनाः ञ्च 
इत्यादिश्चुतिशासनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
अमनस्त्वादितिढःख सग कदे विष्योविषे 
प्रीति ओ देष कदे वैर, संकर, विकरप, मोड, शो- 
कृ, भय्‌ इत्यादि संणं मनके धमे है, भेर नही. 
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कतै, भ अमन कहे मनते रहित अथात्‌ मित्र 
मनका साक्षी हं. ओर क्षपा ठषा आदिक 
आणोके धर्म हेसो भी मेरेविषे नी, केत, अ 
माण करे भे माणेतिं रहित अथीत्‌ भिन्न सा 
ह. तिसतें क्था, ठषा, शाणत, बधिरत्त आदि 
धर्मं मेरेकिषे नरी. जिसे मे मनते भिन्न दः इस 
कारणत, रागदरेपादि भी धरम मेरेविपे नदी, ओः 
रभ शुपर है इसतें मलिनरूप स्थूल देहे भी 
भिन्न द्र. काहे, जन्ममरणादि धर्मनका आतमा 
विषे निष्‌ है, ओर अपने कार्यव्ते परे अथाव 
भिन्न ओर अक्षर अथाव अन्यक्त कहे रमाया 
तें भिन्न इसे भृूटता आदि अक्ञान धमं भी मेः 
रेविषे नही, इस कारणत निर्विकार शद चेतन्य 
जह्य हं इति ॥ ३२॥ 

_ जो जन्य पदाथ दै, सो अनि है; इस कार 
गात आदिकृनकी अनात्मताकों साधन 
करते ह 
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एतस्माज्जायते प्राणो मनः सवेन 
याण वच ॥ ख वायुल्यातिराप्श्च 
एथ्वीं विश्वस्य धारिणी ॥ ३३॥ 
एतस्मादिति ॥ म्रत्यगभिन कहे भरति 
शरीरनमे अंतःकरणका साक्षी वा मेक अथवा 
असत्‌ जड दःखरूप संसासते विपरीत स्वभाववाटा 
सत्‌ चित्‌ आर्नदरूप ब्रह्मते प्राणः जो है किया- 
शक्ति, अंतःकरण जो र मनन्नानशक्ति, अर सं- 
पर्ण दश द्री ओर देहादिक सं जो रै आकाश. 
चायु, ज्योति जो है अमि, आप, "के जरु ओर 
पृध्वी जो है संप््ण स्थावरजंगमरूप प्राणियोकों 
धारण करनेवाटी, इतना भरपंच अनादि अविदया- 
कृकिं उत्पत्ति होता भया ह इति.॥ ३२॥ 
नि्य॑णो निष्कियो नित्यो निर्विकर्पो 
{मिर्जनः..॥ मिविकारो नरकाय 
नित्यमुक्तीभस्म निदः ॥ २४ ॥ 
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निर्ण इति ॥ मति जो दै मया, तिस 
काजोकार्य है उदि, तिप्त मिनन ओर सतोः 
णादि ओर राग इच्छादिरदित भै 
सामी जह ह, ओर निष्कियः कदे देह ई आः 
दि क्रियारहित ह. अथात देह दंदरियादिते खदा ई 
ओर मं नित्य हं सवं काठमे चैतन्यसूप, ओर 
निविकसः कहे संकखविकरपथमेबाछे मनते 
भि हः ओर निरंनन कटे मायाका जो दै कार्यं 
जगतरूपी मलते रहित द ओर निविकार कदे 
विकार नो है मायाका कार्य, जगत्‌ मिथ्या क 
सित तिस्षका में अधिष्ठान हः आकारावत्‌ स 
तंत्र निखयव ह, ओर नित्यमुक्त के मोहादिक 
जो ई वधन अङ्ञानकसिपित, सो वास्तव मेरे ज- 
संग स्वरूपविषे रै नही, ओर मेँ निर्मल द्रं करे 
अह्वानअविदयारूप भरतं रहित द्रं इति ॥ ३४ ॥ 

शंका यस्कौ ~ खः 
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रूप इसी पकार है; परत परिच्छिनि तौ हे. कारि. 
त, कौ देड्वार्‌ प्रतीत होता है. `. 
, उत्तर- असंगृ आत्माका किसी पदार्थका 
संग नरी. - ~ 
अहमाकाशवत्स भिकः । 
ऽ्युतः ॥ सदा सवेसमः शद्धो 
निःसंगो निर्मसोभ्चङः ॥ ३५१ 
अहमिति ॥ संप जोर जन्य पदाथ जड 
जगत्‌ नाम रूप दृ्य तिके भीतर मे आकाश- 
चत्‌ व्यापक ओर ` सते भिन्न किसीमे. टिप 
नदी. ताखयं यर-मं प्रत्यर्चैतन्यरूप अस्ति, भा 
ति, प्रियरूप करि सषके वारर भीतर एकरस 
व्यापक द्व ध 
शंका- तौ सर्वके विनाश्च छेनेते तेय भी 
विनाश रोषैगा. 
उत्तर्‌-अच्छुत इति, संपूरणं करिपव जगतके 
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विनाश होनेतें मेरा विनाश दै मरही. +. 
अषिषनेस्रूप ह व 

रंक- ताकि रिरि 
हितत दै, पर॑ठु अंत'करणादिविषे द 
सत्ता ओर चैतन्यता दो प्रकारकी, स्ता देषा 
ओर षयदि पदानि केवर सत्तामरही 
तातं तेरी विषमसत्ता तौ रै. 

उन्तर- सदा सर्वसम इति ॥ मे सदा ह 
पदाथेनविषे सम ह. परं अतःकरणादि जोर 
सो सतोणणका कार्यं होनेते खच्छ है, इसकारण 
ते तिनविषे आत्माकी सतता चैतन्यता दो श्रका- 
रकी प्रतीत होती हे. ओर षयदि तमोडगका' 
कायं हने मरिन ई. तिनविषे केवर सत्तामात्र) 
हीं प्रतीत होती ह. चैतन्यता नहीं ओर सर्व 
पदाथनविषे आत्मा सम है, इम कारणतें आस्मा- 1 
किमे सम्‌ विषम भाव नररीहैः अर शुद कदे 
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पृष्यपापसबधररित हं ओर असंग कहे यास्तव 
सवै संवधरदित ह. ओर निर्थृख कै संशयादि- 
मलरदित हं ओर अचर कहे सचिदानंदस्वरूप 
चराचल धर्मनतें रहित दं इति ॥ ३५ ॥ 

अवर प्रत्यगासा जो है तंपदा्थं जीवासा, 
तिसका निस प्रकारका दष्यखरूप बरनन करा 
है, तिसी प्रकारका तयदार्थत्रहयका र्यसवरूप 
भी बरनन क रै, तिन दोरका अभेदं अलुसंधान 
अर्धरत्‌ चितन कसेर 

नित्यश्चदविुक्तैकमघंडानंद- 

मयम्‌ ॥ सत्यं ज्ञानमनंतं यत्‌ 

परं ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥ ३६॥ ˆ 

नित्येति ॥ निस्य कदे भरत भविष्य वततैमा- 
न कार्विषे बाधारहित द अविदया आदि 


मल्रहित विमुक्त संसाररदित एक सजातीय भेद्‌- 
श्रुत्य, अखंड, देशकाल्वस्तुपरिच्छेदशूत्य, आनंद 
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सुखस्वरूप,अद्वय, व्रिजातीय,स्वगतमेदरदितःश्ष 
प्रकारका जो रै परजह्यका खरूप “संत्यं मि 
अनंतं ज्रयति ” शरुतिपरतिपादित जो हे सदाः 
नेदस्वरूप सो जह्य म ह ॥ ३६॥ 

इस प्रकार जो एरुष वहत काट्पर्यत अभ्या 
स करता ह, तिसकरिकै जिस सममे टद भवा 
जह ओर आत्माका ज्ञान, तिस सममं अविधाः 
जो रै अङ्गान ओर तिसका कार्यं जन्ममरणस्प 
संसार, तिमकी नाश्च कर देता है. यद 4 


एवं निरंतराभ्यस्ता ्रहैवास्मीः 
ति वासना ॥ हरत्यवियाबिक्ष 
पान्‌ रोगानिव रसायनम्‌ ॥२७५ 


एवमिति ॥ इस भकार भ्वति 
रीतिसे निरंतर बहत काड जो पुरुष 
मनन करता दै, तिसरते उत्पत्ति दती ड खड वास 
नाकी भ नह्य हं. सो देह ओर आत्मके न्ञानव- 
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च बह्म ओर आतमाकी एकताके त्नानकी ' संशयं 
विपर्यये रित जो दृट्ता, सोः अवियाङृत जो 
चित्तके विक्षेप कटे आत्मा ओर वह्यका रियोगं 
तिसकं मीपरकासतं नापर करि देती दै; जैसे र 
सायन जो है ओष तिसके बहुत कार सेवनतें 
रोगौकी नाश करि देती र ॥ २७॥ ५ 

अव ब्रह्म ओर आलमाकी एकताकी भावना- 
के चयि साधन .करते द ॥, 
: विविकतदेश ' आसीनो विरागो 

विजितेद्रियः) मावयेदेकमोत्मा- 

नं तमन॑तमनन्यधीः॥ ३८॥ _ 

विविक्तदेश इति ॥ विविक्त करे जनसं 
धस्दित एकौतदेशविपे खलषएर्षक आसन केरजौर 
विराग कहे शब्दस्पर्शादि विपयोविपे इच्छारहित, 
विशेषकर्किं जीता इ इन्दरियोकों जिस रूमने, 
सा अनन्यधी कदे आत्मा, अर्थात्‌ अपने आप्ही 
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दै. बह दूर कोई ३ नद देसी मो रै त्वख्‌ः 
द्वि जिसकी, एेसा जो एष है; सो अनत कहे 
देशकालस्तृपरिच्छेद अर्थात्‌ अंत क नीरिर- 
हित षेद ओरं शाघ्रकषकि प्रसिद्ध आलमाकों 
भावना कर कौ एक अद्वैत चैतन्यस्रप वादु 
जो संपणं भूतोषिषे वास करता दै, सोई चैत्यः 
स्वरूप ब्द मेँ हं, देसी वितना के, निरंतर 
जिसकरिकि बह्म ओर आत्मके. एकताकी निः 
श्रय दती हे इति ॥ ३८॥ 
शंका- च्यमपंच भ्यवहारविपे परत्यक वतं- 
मान एकताकी भावना कैते दीती हे ॥ 
उत्तर- वहो कहते ह ॥ 
आत्मन्येकाखिरं ५ 
धिया खषीः ॥ मात्मा 
नं निमसकाञ्चवत्सदा ॥ ३९ ॥ 
आत्मनीति ॥ इभी जो दे शद अंत.करण 
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ईदिषाराःरिरी; सो विवेकवती उदि 
ग कों टय करै. तात्य पह 






+ आत्मे विकार है, 
तिसको दरि करै. अथात्‌ ए्वीकों जस्ये खय केरे 
जटकों अभ्िमे ख्य करै. अभिक वायुम लय कर 
वायुकों आकाशमेआकाशकों अन्याकृत अर्थात्‌ 
मूलप्रकृती वा माये, तिसकों श॒दनद्यमे रय 
क्रे. पीठे सो शुक व्यापक विष्णु मेँ रं ठेसां 
चितन कै. तदं च्ंत-नि्मरंकाशवदिति. जसे 
शरत्कारविपे भूरि, मेध. आदि उपाधितें. रहित 
स्वच्छ आकाश रोता रै. तेसे आमाक ` स्वन्छ 
एकरस संभावना करे इति ॥ २९ ॥ 

शंका- सं्णं टद्यमरपैचकों त्यागिकै विवे 
की समाधिविषे किस रूपतें स्थित होता ' रै, त- 
दां कर्ते द ॥ त 

नामवणाोदकं सव वहा्यपरः 
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एवमिति ४ शवक एही इर रीतिसे आ 
त्माजो रै अंतःकरण, अथीव्‌ मन सो नीयेकी 
अरनी कहे खकरी केर, ओर प्रणव जो टे ज्कार 
सो उपरकी छकरी करे, तिन दनक एताः 
कों ध्यान कहते ई. पतंजलि उक्त ष्यानरूप मथ- 
न अभरत्‌ धना तिसका सर्वदा इहुत्‌ काठ निः 
स्तर भदधाभूर्वक करनं उदित भर जो अर्दः 
कार अहं बहदृत्ति करे क्ानस्वसूप ज्वाटा कटै 
अभिकी रपट सो संपूर्णे अ्नान ओर अ्नानका 
कार्यं जन्ममरणसूप संसार, सोर भया हंधने ति 
कों भरीपकासें भसम करि देतीरै. त्था 
शरुति“जात्मानमरणि इत्वा भणवं चोत्तरारणिभ्‌॥ 
ज्ञाननिमैथनाभ्यासाश्देत्कमं स पंडित इति २२ 

उदित भई ज्वाटा सर्वं अङ्ञानरूप इषनकँ 
भस्म करती ₹ सो श्त करि कते नियः 
वरण आत्ाकी प्रकारामानताका मी दृत क- 


हतेदै॥ 


। (६३) 
` अरुणेनेव वोधे पेसंतमंसे ` 
` हते ॥ ततं आविवेदत्मा 
~ स्वयमवाञ्युमानच ॥ ४३ ॥ 
अर्णेनेवेति ॥ जैसे अरण्केः उदय अ- 
धात्‌ मकार दोनेतं पथम तम जो दै अंधकार,सो 
द्रि रो जाता दै. अरुण नाम्‌ रै सयक रथवान्‌- 
को, तिसी तरह मे बय है.एसे ज्ञानकृरिकै संध 
अश्नानरूप तम दरि रोने पश्ात्‌ अंशुमार्‌ कृदे 
ख्वत्‌ आतमा आपी. म्रगट होता ईै, अर्थात्‌ 
निरावरणवत्‌ परा रोता है, “ज्ञानिन ठ तरङ्ञानं ये- 
षां नाशितमात्मनः ॥ तेषामादित्यवज्ज्ानं प्रकाश- 
यति तसरम्‌ ” इति ॥४३॥ = 
शेका-जो साक्षव्‌ अपगक्षतातं तद्य रोता 
३, रेसे श्ुतिममाणकरिकि आत्मा निस्य माप ३. 
काते, की अपने आप कभी अभ्रास ओर परोक्ष 
होता नही. सदादीं अपरोक्ष ओर साक्षात्कारहीं 
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डता ३, ओर ठम कहते रौ, की अन्तान नाश 


दनिते परां दोडगा, सो अयुक्त दै. 
उत्तर- निल प्रा जोई आतमा, सो अ 


अप्रा्वत्‌ प्रतीत रीता है, तिस 
अवियाके नाश होनेते मावत्‌ प्रतीत होता रै. 


यह करते । 
आत्मा ठ सततं प्राक्ोऽप्यप्राप्य- 
वदवियया ॥ तन्नाशेःप्रा्वदा 
ति स्वकंडाभरणं यथा ॥ ४४॥ 
आत्मा तिति ॥ 
आसा सतत कह निरंतर यथारथस्स्परत रार हे, 
प्रतु अन्नानिर्योकं अनादि अह्तानकरिकै अभास 
वत्‌ प्रतीत दता है.सो आओयरकी करति तस्व 
मस्यादि महावाक्यजनित ब्ानकपिकि अविधाके 
नेते भावत्‌ प्रतीत होता रै. जेसे किसी 


नाश दोनेतें 
पुरुषका अपने कष्टविषे प्रास अपना माल ति 
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कों अह्ञानकस्कि अप्रा्वत्‌ प्रतीत होता या, 
तिसके नाश दौनेते प्राश्वत्‌ प्रतीत भया, तैसे 
आला भी हे इति ॥ ९ ॥ 
शंका- निसकी साक्षातकार अपरति 
जह रोता रै रेते श्वुतिप्रतिपादित ऋऋ, सो 
नि्यप्राप भी शेती कती है. नीवासाकें नदी 
कहती. 
उत्तर- अक्ञान किं रमते परमासादी 
जीवपनाकों प्राप भया ३, वास्तव कोई जीष है 
नदी, सो रशंततें कहते द. 
स्थाणौ परुपव द्रंत्या कता वह्म- 
णि जीवता ५ जीवस्य तावि- 
के रूपे तस्मिन्दृष्टे निवतेते ॥ ४९॥ 
स्थाणाविति ॥ जैसे अंकारं आ- 
दत स्थाएकों धांतिकर्किं यह पुरुप हे एसे मि- 
थ्या मतीत होती भ तैसे अनादि अविद्याकृत 


(६६ ) 

आतिति बहविषे कडैवभोकृत्र आदि जीवलक्षणं 
अथात्‌ जीवपना आरोप करा, सो जीवका 
तात्िक अर्थात्‌ वास्तव स्वकूप सक्षात्‌ अपरोरष 
जद तिसकों त्वमस्यादि वास्यनकरिकि साक्ाव्‌ 
कर तौ जीवपना निदत्त रोई. तैसे स्ाणके नि 
श्रय हनत कस्पित शरुषकी भम दूरि हो जाती 
ड; तैसे जीवका वास्तव खरूप जानेतं जीवपना 
नाश हौ जाता दै ॥ ९५॥ 

शंका विवेकिनकों भी मेरी तेरी शत्यादि 
व्यवहार ट भतीत रोता, तोकैसे ठम संसारक 
निति कहते रौ? 

उत्तर मेरी तेरी इत्यादि व्यवहार अनान्‌" 
का कार्य भी, पर तचखद्गानकपिकि नाश दो 
जति ई, सो दृं कहते ई. 

तचस्वरूपादमवादुत्पन्नं ज्ञान 
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म॑जसा ॥ अहं ममेति चाज्ञानं 
` वाधते द्ग्भ्रमादवत्‌ ॥ ४६ ॥ 

तत्त्वेति ॥ जीवका जो बास्तव त्वसवर्- 
प सबिदानदासक टक्य तिसके अदभव होनेते 
तन्न भया जो तच्चमस्यादि महावाक्यनते ब्रह 
आत्माकी एकताका ृटज्नान्‌, सो ठरतरी अहं म- 
म्‌ अगौत्‌ मेरी तेरी यह जो है अत्ञानका कार्य 
तिसकी नाश करि दती रै. जैसे अज्नानकरिकि 
दिशनका भरम ओर स्थाणओदिविपे परुपदिः 
का भम सेके दर्शन होनेतें आपदं नाश्च हो 
जाते हं इति ॥ ४६ ॥ 

अब निवृत्त अज्ञान कार्थं विवैकियोकी दि 
यरनन करते हैँ 

सुम्यग्िज्ञानवान्‌ यामी स्वात्म 

न्येवाखिटं स्थितम एकं च सष. 

मात्मानमीक्षते ज्ञानचक्षुषा ॥४७ 
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इस्‌ प्रकार ज्ञानीकी वास्तव दृष्टि कहा. अब 
तिसकी जीबन्ुक्ति अवस्था दशतिहै. ` 
जीवन्पुकतिसतु तदिदूनएवोपा- 
धिणास्त्यजेत्‌॥ सचिदानंदरू- 
प्रत्वाद्धवेदमरकीटषत्‌ ॥ ४९ ॥ 
जीन्पुक्तिरिति ॥ आत्मत्व साक्षात्कार 
षिवेकी जीवन्यु एवं के तल्गान होनेके प्रथम 
अनादि अबि्याकर्यित जौ देह =. 
मन, इद्धि, वित्त, 'अहकारादि उपाधी नो है, पो 
वरिणी मायाके धर्म जानिकँ विकेकढारा याग 
न करता ई, सौ एष सबिदानेदखरूप है, भमरी 
कीरत्‌ साक्तात्‌ ब्रह्य रीता ई. यदयं यद आशय 
है-जेसे भगी एक कीट दता है. सो भमर कीट 
विग्रेषकी भय कि तिके जकार अपनी चिः 
त्की इतिक करता द, सो मरथम शरीरके भम 
नको यागिके तिसका शूप हीजाता है; तैसे ऋ 
वेत्ता उपाधीरदित बह्म हो जाता ह ॥ २९॥ 
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, अर जीवन्ुक्तको श्रीरामरचररूपताका अ 
टका लन क्से है ` 


तीर्त्वा मोहाणैवं हत्वा रागदेषा- 
दराक्षसान्‌ ॥ यागा शातिसमाः 
युक्त द्यात्मारामा विराजत ५५०५ 
तीर्त्वति॥ आसाविषे आराम के स्थि- 
ति है जिसकी, रेसा योगी महार्णव करे अङ्ना- 
नरूप समुदको बरद्मासमकी एकतके ज्ञानरूप पटः 
पर चदि सो पार जाई रागढेपादि लक्षण 
रावण इत्यादि रा्षसोको, जिनने शांतिरूपी 
सीताकों हरा अर्थात्‌ उराया था, सो शदातःकृ- 
रणरूपी धटुपतं वैराग्यविचारादि वानौकरिकि 
इत्वा अर्थात्‌ नाश कर्कि श्रतिरूप लक्षण सी- 
ताको ठेकर तिससंयक्त सो पुरुष परारव्धशेष 
स्थिति शरीरलक्षण अयौध्यायिपे सवरूपलक्षण 
करक अपने राजविये निषृत्तीरूप सिंहासनपर 
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वेषि विशेषकर शजते कह प्रकाशमान हेता 
भया. जैसे श्रीरामचदनी समुद्रो गांधिके पर 
जाई रावणादि राक्षसोकों मारि सीतासमेत अ- 
योध्याएरीमे पिंहासनपर वैरि विराजमान हेते भः 
ये इति ॥ ५०॥ 
अव टक्षण विधानत जीवन्धुक्तकी अवस्था 
अर्थात्‌ स्ितिको कृते हँ ॥ 
वाद्यानित्युयखासक्ति हित्वात्म- 
खसनिरेतः॥ घटस्थदीपवत्स्व- 
च्छः स्वातरव प्रकारातं ५९4१ ॥ 
बाद्येति॥ ने आदि जो बहरी छी दै 
तिनकी विषयक संवधतं उत्पत्ति भया जो पिष- 
याद अनित्यरूप शख तिसविषपे आसक्ति अर्थात्‌ 
भ्रीतिकों स्यमिक - आस्मास्वरूपके शखकरिकि 
नित कहे आनंदित ओर स्वस्थ करै अपने स्व- 
रपभूत मरिमापिषे स्थिति, सो पुरर्प अंतः कहे 
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अपने अंतःकरणविपे साक्षात्कार बहरूप प्रका- 
शता ई. चष्ट जादि इतिद्वासय बाह्म विषयोपिषे 
विस्तारकी ज्ञानरक्षण तेजकणकि तिनके निरे 
अंतःकरणविपे प्रकाशमान है ओर चेतनताः 
सूय बारिर भी प्रकाशता है. जैसे घट्यिपे वतै 
मान जो दीपक सो बाह्म निवृत्ति किरणोकरि 
घटके अंतर विशेषकर प्रकाश्चता- दै, ओर 
उसनता आदिक बाहिर भी तीत होता ३ ॥ 
प्रजहाति यदा कामाद्‌ सर्वात्पाथं मनोगतार्‌॥ 
आसन्येवात्मना वष्टः स्थितपक्षसदोच्यते ” इति 
भृगवद्नचनाच्‌॥ ५9 ॥ 
उपाधिस्थोऽपि तदमेनं शिपि 
व्योमवन्युनिः ॥ सर्वविन्म्रूटव- 
त्िटदसक्ती वायुव्रत्‌ ॥ ^२॥ 
उपाधिस्थ इति ॥ देहादि उपाधिर्योका 
साक्षीरूपकरिकि स्थित भी मुनी करै बेदातिमनन 
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कृरनेषिषे तत्पर तच्छवेत्ता ग्योम कटे आकारवत्‌ 
जेसे-आकृश भी शरि श्यादि उपामिवींष 
हि नहीं होता, तैसे उपाभियोके -धर्मनविषे 
तत्ववेत्ता सिप नहीं होता, ओर सवं पृरथिवीषिषे 
फिरता है. ओर सर्वज्ञ भीदै. गग र्षकी त 
रह स्थित दता दै, ओर पारन्धमोगकरि भा 
पर विषयोविषे आसक्त नहीं होता, बायु्त्‌ आ 
चरता है, जैसे वायु सुगंधिवारे पदार्थोविषे आः 
सक्ति अर्थात्‌ प्रीतिरहित अपने खर्परी 
चरती है, तैसे ज्ञानी भी अपने स्वस्प्मे मिः 
चरता हे इति ॥ ५२॥ 

अब ज्नानीकी विदेहकैवस्यघक्ति कहते हे ॥ 

उपाधितिख्याष्िष्णों निर्विरोषं 

विशेन्युनिः॥जटे जटं वियब्यो- 

न्नि तेजस्तेजसि वा यथा ॥९३॥ 

उपाधीति ॥ ज्ञानीकी प्रग्धभोगेकि 
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समास रोनेतें दे शी आदि उपाधी ल्य रीती 
द तिनके टय होनेते घुनि जो ई पिकी सो 
व्यापक विप्ुपसद्षिपे निर्विशेषं के सर्वदिशे-' 
प्रहित यथा्थरपककिं श्ेश होता है. अ 
त्यत्‌ प्रवेशविपे दृत कहते हे. जेसे जरम जढं 
अथात्‌ नदी जो है समुद्रम भाप होकर नामरूप- 
रदित अभेदरूप सयुद्रही हो जाती ह तैसे पि 
की नामरूपरहित परे, तै परे जो परम परप पर 
ब्रह्य रै, विसमे मिलिक अभेद.हो जाता है. ओर 
जसे पटाकाशकी उपाधीके नाश होनेतें पकाः 
श महाकाशसूप दी जातारै.ओरतेज जो है 
दीपका दिवा अभि, सी तेनकेसाथ अभेद हौ 
नति है तेरे वहयवे्ता श्प देहादि पपाभीके 
नाश हनत ब्रकेसाथ अभेद रो जाता ३।॥५२॥ 
अव विदेृुक्ति अयस्थाविपे पिबेकी जिस 
पलद्को प्राप होता है.तिसका निरूपण अष श्ये- 
कने कसे ई ॥ 
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यषछछामान्नापरो छमो यत्युखात्ना 
परं सुखम्‌। यज्ज्ञानान्नापरं ज्ञानं 
तद्रहयत्यवेधारयेत्‌ .॥ ^४ ॥ 


यृष्टाभादिति ॥ जिस हके छम 
अर्थात्‌ प्रा होनेतें जगतविपे दसरा ठा नासि 
है.काहिते,जिसकी परमपुरषार्थतारूपकणि संप 
हाम्‌ तिसके अतरत है, ओर जिस बरह्मफे सर्पः 
सते पे कोर शख है नही; कात, तिसकौ 
निरतिशय कटे स्वति अभिकं छत होनेते शद स 
तिसके अंतभरेत टै. ओर जिस बहे सक्षात्तार 
ज्ञानक परं ओर ज्ञानी नास्ति हे. काते, 
मद्ययेत्तादीं जहम होता रै, रेते शतिप्रतिपाटित 
ज्ञानका परम पुरुषार्थका हठ होनेतें अतिग्रह रै, 
इस प्रकारर ब्रह्मस्वरूप जिस रूपकरिकि विदेदकैः 
वस्य अवस्थाकिषे विवेकी स्थित होता है, तिकि 
मद्यस्वरूपङी निश्चय करै इत्यथः ॥ ५४॥ 
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यद्रष्मन परं दद्य यद्भूत्वा न्‌ 

पनभ्वः॥ य॒रज्ञात्वान परज्ञान 

तदरहमत्यवधारयेत्‌ ॥ ९4 , ॥ 

यृष्टेति ॥ निस बहक देति अधीत ताः 
क्षात्रा परे ओर देखना नास्ति है कार्त 
अपिष्ठानरूपके साक्षाकार दौनेते संगरं कसित 
जगत्‌ साक्षात्कार दौ जाता है" ओर निस व 
हके रुप ोनेतं अर्थाच एकता प्राम देनेतं पे- 
रि संसायं जन्म नहीं रोता. “यदत्रा न निवर्तते 
तद्धाम परमं मम" इति भगवड्क्तेः ॥ ओर जिस 
ब्रह्मे सामान्यकरकि. सर्वेका उपाानरूपके 
जाननेतं ओर कट जाननेकों नास्ति ई. कार्ते, 
कार्की कारणं मिन्न सत्ता ई नही, सो कारणः 
के जानेतं संपूण कायं जाना गया.जसे एृतिककि 
एक पिंड जानेते तिसके संधणं घटादि काय जाः 
नै गये शद्रद्येयवधारेव् तिस ब्रह्यकी निश्रय 
करे इति ॥ “+ ॥ 


(७८ ) 
शंका-विदेदकैवल्य अवस्थापिषि तच्ववेता 
निसनरह्यको परा अत्‌ स्वरूप होता दै 
बह् परिच्छिन्न रै, कै अपरिच्छिन्न कहे व्यापकं 
हे१जो कौ परिच्छिन्न रै तो पम पुरुषार्थ न सिद 
भया नाशमान होनें ओर जो कटौ न्यापकरैः 
तौ प्रापि बनती नही. 
उत्तर-निसकी परप्णं निय आनंदरूपः 
ताकि पर्षार्थता दै. यह कहते हे ॥ 
तिथयध्वमधः पणी सचिदानं- 
दमदूयम्‌ ॥ अनत नित्यमेकं य- 
त्द्रद्येत्यवधारयत्‌ ९६ ॥ । 
तिर्थमितिधनो सबिदानंद अद्र कदे देत 
्रपंचरहित यस्व तिर्‌ कंे पू, पथ्िम्‌,उत्तरट- 
क्षिण, ओर नीचे ऊपर, स्तर पूणं है. ओर अनं- 
तं कटै देश, कार; वस्व॒ रहित दै. ओः 
र नित्य के सत्य है. एक करे सजातीय विजा 


(७९) 


तीय स्वगत भेदत रहित है, तिस व्यक, निर 
केरे मुमु इति ॥ ५६॥ 


अतहयाशत्तरूपण वदविटे- 
ध्यत्‌ऽत्ययम्‌ .॥ अखडानदम- 
कंयत्तदरल्ेत्यवधाररयेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अतदिति ॥अतत्‌ कहे जगत तिसकी व्या 
यत्ति करे निष्ततिरूप अर्थात्‌ परमार्थरूपकरिकि 
जिसको वेदांत रध्य करे वास्तवस्वरूप रक्षणा- 
कर्कि निग्रे करायते है. सी बह्म अद्वैत है करे 
अवियाकर्पित जगतका जिसविपे भाव नही, 
ओर असंड कटे सुखस्वरूप केव निर्विकार जौ 
जह्य रै तिसकी निश केरे विवेकी इति ॥ ५७ ॥ 
शंका-बद्या इदादि भरष्ट देवतनकों भी नि- 
रतिश्य आनंदवारे शाख्नमें सनते ह. ठम कैसे 
केवर ब्द्यरीकं निरतिशय रूप कहते हौ ? 
उत्तर-तिन व्या ह्ाविककोभीनो ह 


(८०) 


्रानंद है सो बहानंदका ठेश. अथात्‌ अशँ 
लेकर संप्णं आनद होते है. ओर बश्ानंदते परे 
जगतविषे दूसरा कोई आनंद हैन, यह कहते है 
अखडानदरूपस्य तस््यानदटः 
वाभिताः ॥ बरहमायास्तारतम्ये- 
न भवत्यानदिनोऽसिलाः ॥५८॥ 
अशखंडेति॥ निप नेका अपरिच्छिन्न आनंद 
स्वरूप टै, तिके आनंदसघुदरसवरूप प्रमात्माके 
आर्मैदका छव करे षुसके ठेशके आश्रय होकर न- 
ह्याह आदिक तारतम्य के कृमती वदती अपनी 
अपनी पण्यके अदसार आनेद्वारे होते हसो 
सर्वं बद्यानंदके अंतमृंत है, ततिं निस बचाने 
ठेर कटे कणिकामात्रते जह्य हादिकों ण्य 
अदुसार छद्रानंदका सख प्रा हाता ₹, तिसी 
ब्रह्मपिपे पिरेकी विदेर्कैवस्य अवस्थाविपे स्थिति 
होता दै, यह भाव है इति ॥५८॥ 


(८१) 


शुंका- यह आनंदखस्प ह्य कर्हौपर रहः 
ता दे. निके आनंद ठेश कर्कि बहा आदिं 
आनंदताकों परा होते है ॥ 

उततर बहक दश काठ ३ नही. कात, 
नह सर्वगत ह, सो दृत तँ कदत ह ॥ 

तयु्तमखिटं वस्त व्यवृहारस्त- 

दग्वतः ॥ तस्मात्सर्वगतं ्र- ` 


[4 


ह क्षीरे सर्पिरिवासिठे ॥ ९९॥ 

तशुक्तमिति॥ तिस सदानंद ब्रह रूप 
करिके यक्त संपूण वटपयादि पदार्थं अस्ति भा- 
ति मरियरूप करि प्रकाशमान होते हे व्यवहार 
करे वचन, दान, गमन्‌, विस, आनंदं क्रिया 
सनिदानंदरूप बृ्करिकि युक्त व्यवहार सिद 
दता है. “वन्दियणामासं सर्वन्दियमिव- 
जिंतम्‌ इति भगवद्रचनात्‌, तातं स्वं पदार्थनविषे 
गत ओर तिस कर्कि युक्त सं व्यवहार हेते 


(८२ ) 


ङः जैसे सर्पि जो धृत है, जो सर्वत्र इग्धविषेः अ 

मैदरूपकरिकि व्यप्र हे, ओर तिकि इंधि 

पे मधुरतादिकिथणमी दै. तैसे सयं वस्तुनि 

जह्य अमेदरूप होकर ग्याप्र रै इति ॥ ५९॥ 
इस प्रकार प्रपचविपे परमात्माकी अयुगतता 

भी है; परव तिस्‌ प्रपचके धर्मनविपे नद्या सः 

शं नही. कार्ते, असंग टै, यह कहे है ॥ 
अनण्वस्थूरमस्दस्वमदीषेमजः 

` मव्ययम्‌ ॥ अरूपयणव्णा्यं 

: तद्हेत्यवधारयेत्‌॥ ६० ॥ 
अनणिति॥ शका-प्वगत जो आः 

सारसो अणुप्रमाण है, ओर शतिं भी कहती 

है. एक अणु आता जाननेके योग्यै 

.  - उनत्तर- आत्मा अणएमा नही, ओर जो 
श्रुति कटती र आत्मा अणुमात्र टै, सो श्रुती 

„ तासं यहे, की आतमाका स्वरूप जानें 


(८३) 


दुविङ्गय अथौत्‌ अतिकषिन दै. षः तीका 
तास्थ यह्‌ नही, की आत्मा अणु ३ इति ॥ 

सँका- आत्मा.अथुप्रमाण नीर, तौ न 
दीठ पर महच्‌ तौ रै, ओर शति भी कहती ह, 
आस्मा महान्ते भी महान्‌ है॥ 

उत्त॒र्‌- आत्मा स्थर नहीं इस कारणत 
आत्मा महाच्‌ नही. जो महा भ्रमाणवारे स्थ 
वृटपदि पदभ दै, सो जनित्व ह, जह नेतं 
ओर्‌ श्वुतीका तार्यं यदद, की आसाकी 
सर्वके अधि्नतारूप होने सर्वत श्रता ३, 
महात्‌ पद्का पररिमाणसाधक अर्थे नरी, ओर 
अम्हस्व कहे आत्मा स्व परिमाणते रहित है. 
अदीधे करं दै परिणामरदित ई एसे ति- 
म्रतिपादित जो अज करे जन्मत रहित, अव्यय 
करे नशरदित, अरूप करे स्वादि परिणाम- 
रहित, ओर बाद्मणादि वर्भरित ब्य रै. तिसकी 
नित्रै केर युध इति ॥ ६० ॥ 


(८९) 


यदास मासतेऽकोदिभस्यिय 

न भास्यते॥येन सवैमिदं माति 

तद्रदयत्यवधारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

यद्धसति. निस वरहे भासा कहे अ- 
छोकिक तेजककिं चूर्यादि भास्यते करे पका 
शमाम्‌ होते है, ओर दूर्यादिकी भास्य कहे 
प्रकाशते जो नदीं प्रकारता ओरं जिस जद्यवि- 
वे सथ, चमा, विरी आदिकका प्रकाश है 
नरी, तौ अमिकी कौन गिनती है १ ओर जिस 
जहमकी प्रकाशकरिकि सुर्यादिक परकाशते ई 
ओर संपर्णं जगत्‌ प्रकाशमान हीताहैतिस न 
हयकी निशे करना इति ॥ ९१ ॥ 

इस प्रकार जिस रूपकः 
सि विवेकी अस्थित होता है, तिस बरह्मका नि 
सूयण किया. अव प्रमएरषा्थकी -देठता फेरि 

^ तवेत्ताकी निश्रैकों दिखति ई ॥ 


(८५) 


स्वयम॑त्िव्याप्य मासयत्नखि- 
खं जगत्‌ ॥ व्् प्रकाराते वन्दि 
प्रतप्रायस्ापडवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
स्वयमिति ॥ तीनि शलोकनकखि पर कहे 
परमात्मा संप्रणं जगतके वाहर भीतर व्यापक 
भासयत्‌ क प्रकाशता है. जैसे तप्र रोके पि 
उपपि व्याप्त वाह्र भीतर अयि प्रकाशता रहै, 
तैसे चरचर नामरूप दृश्य ज॒गतके बाहर भीतर 
प्राप्त परमास्रादीं अस्ति, भाति, मियरूपकरिकि 
अर्थात्‌ सत्ता, चेतनता ओर आनंदरूपताकरिकि 
प्रकाशता है. यह्‌ भाव ह इति ॥ ६२ ॥ 
जगदहिखक्षण ब्रह्य ब्रह्मणारन्यन्न 
किंचन ॥ ब्रह्यान्यद्धात चन्म 
ध्या यथा मरुमरसाचक्रा॥ ६२॥ 
जगदिति ॥ असत्‌ जड इः्खरूप अविद्या 
कररिपत जो जगत्‌ ईै, तिस विपरीत सत्‌ चित्‌ 


(८६ ) 


आनद्य ब्रह्म मिनन दै, तिस कारणे बहातं 
अन्यत्‌ कदे मिनन किंचित्‌ भी कट है नही, ओर 
ब्रह्मत भिन्न जो कट पदाथ. मतीत रोते है 
शृगठष्णाङे जत्‌ योहीं मध्या प्रतीत दते दै 
वास्तव कटु है नरीं इति ॥.६६॥ 

सो मत्यक्ष फिरि भी करते द ॥ 

दयते भूयते यदद्र्मणोऽ्यन् 

तद्वत्‌ ॥ , तच्वन्ञानाच तद्रह् 

सचिदानंद्मटयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यत इति ॥ नो नेत दतत 
ओर जो कणौकरिकै सुनते दै, ओर ध 
स्मरण अर्थोत्‌ मनन कसते है ओर बानीक 
जो कहते ई, सो संशणं सब्दानद दवेत बहादी 
ह, बृहते भिन ओर कठ है नदी, पेते तचक्ञान्‌- 
करिकिः तचत्त धरुष जानते हे. यह भाव ₹ 
इति ॥ ६४ ॥ 


(८७) 


रौका- सबिदानैर ब्रह्मरूप ठम सर्व जगत- 
कों कंहते हौ, तौ सर्वच देसि काहे नरी परता. 

उत्तर सचिदानंद वह्य सर्वगत भी दै, प- 
रंव तचज्ञानदृिवाठे परप देखते है, अन्नान- 
किक देखनेकों बह्म दर्यं अर्थात्‌ देखनेकौं 
दुरम हे. यह्‌ करते र ॥ 

सवेगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचघनिः 

रीक्षते ॥ अज्ञानचकनक्षेत भा- 

स्वत भादमधवत्‌ ॥ ६९ ॥ 

सर्वगमिति ॥ सच्‌ चित्‌ आनंद आला 
सर्वगत भी है. पर तिसकों ज्ानरूपी नेवारे 
पुरुप देखते हे. श्रुति भी कती ईै, की नेवोक- 
सकि आलमाका यदण नदी रोता, ओर षानीक- 
चिका नरी जाता. मनकरिकै मनन नहीं 
होता, ओर नामरूप देवतनके निमित्त तकरं 
अथवा करम शभण्यम ककि प्रापरनदीं रोता-के- 


(८८) 


वलज्ञानके प्रसादकर्कि विशुद्ध सतद्रस किकः 
पनेतरेति निष्कट परमातमा खरूपकों विवेकी पर 
ष देषते है. ओर अनादि ज्रिवाककिं जन्म 
ई नेक दृटि जिनकी, एेसे जो र अक्गानी, पो 
साक्षाक्तारं 'परकाथमान साक्षी अपने आतलः 
रूपकं नहीं रेते. जेसे मत्यक् प्रकाशमान श्यः 
कों नेवहीन पर्ष नही देखते. तैसे पिवेकरप तै 
बतं रहित एरष आत्माखसूपकों नह रेवि 
शकता इति ॥ ६५.॥ 
शंका-क्ानरूपी नेवारे पुरुषे विवेक 
के षटकरकि देदृईद्रियादिक बिषयोविषे अध्यासः 
लक्षण मल्कों दरि भी करता हे. पर पननम 
के अध्यासते संसाररूपी वासनाके वशीधत ह. 
+ भी अहं मदुष्य, ४ ५ अमिमा- 
वधन प्रतीत होतार, स्वस्प- 
स्थितीकों शद सतारा ठम शकि कहते ह, 
ततं ठद्यारा कहना अयुक्त र. तहां कदत हं ॥ 


(<९) 


श्रवणादिभिरुदीपतो ज्ञानाभिपः 

रितापितः॥ जीवः सवेमखान्यु- 

क्तः स्वर्णवदहथोतते स्वयम्‌॥६६॥ 

श्रवणादिभिरिति॥ श्रवण, मनन, निदिः 
ध्यासनकरिकि उत्पत्ति भदै अति उक्ष भ्र 
काशमान जो अभि, तिसकरिके परिप हवा अ- 
थात्‌ दग्ध हुवा जीवका संप्रणं मट कदे संसार 
भूत अक्नान, तिसका कार्यं जो है जगत्‌, तिस 
क्त करे रदित पुरुष छवर्णकौ तरह आपं 
शुद्ध प्रकाशमान होता है. तात्पये यद्‌ सस्वर 
प॒ सचिदानंदरक्षण आस्माखरूप प्रकाशता ई. 
तिस रुपका अरं मद्य ठेसा अभिमान रिरि 
किसी तरहतं नरी दता इति ॥ ६६ ॥ 

दका इस मकार शद करा हवा आला 
केसा रोता है, ओर कदां उदय अथीत्‌ भरगट दो- 
ता है. ओर किसको मकाशता दै. तां कहत ई॥ 


(९०) 


दराकाशोदितो ह्यात्मा बोधमा- 
उस्तमोऽयहत्‌ ॥ सवञ्यापी सर्वः 
धारी भाति सर्व प्रकाशते ॥६७॥ 
हृदाकाोति ॥ इस प्रकार शद करा हवा 
जीव आत्मा ओर परमासाकी एकतास्य रक्ष- 
णकर्कि टित हवा, सो बोधरूप र्यं अर्थात 
ज्ञानखरूप चरथं, हदयस्य आकाशे प्रमदा भ्रा 
षरोतारै, सो स्वको भातिकदे प्रकाशता, 
ओर आत्मा आप स्यप्रकाश ई ॥ 
शंका-हृदयरूप आकाशि प्रगट होता 
है, सो हदयाकाशवपरिच्छिन्ि अर्थात्‌ नाशमान 
है, तौ तिके साथ आता भी परिच्छ्नि मान 
ना चाहिये, तदो कहते हे ॥ सर्वव्यापीति ॥ आः 
त्मा सर्व परषुंचविपे व्यापक ई, ओर सर्वधारी कहे 
अज्नानकायं जनगत्का अधिष्ठान है. तायं यह~ 
कार्यकर्कि कारणकी दानि नहीं दती इति ॥६५॥ 


(९१) 

अव सर्वं उरुपोंकों अपने आत्मस्वरूपतक्छकों 
तीयरूप कचि वरनन करते है. तिस सेवने 
जो फर होता है, सो सर्वं तीके फलका शिरः 
मणि है. तायं यद्‌- सवं कर्म ओर सर्वं तीर्थ 
ओर सवे देवतनका सेवनरूप जो एर हैः तिन 
सर्व फञका शिरोमणि अद्ैत आत्मादी फल है. 
तिसकी सेवा अवश्य करनी वादिये. कारतः से- 
वनीय अवध्य आत्मादीं हे जिसके सेवनतें को- 
६ सेवा विशेष नीं रहती, सो कत्ते रै ॥ 

शंका- स्वाभाविक पापनके दूर करनेके अ- 
थ तच्वेत्ता मी प्रयागादि ती्थैनकी याघ्राका उ- 
दम से है, ठम कते स्वं मर्ते रहित स्वणेषत्‌ प्र 
काशमान आत्ाकों करते हौ ? 

उत्तर-अपनी आत्मास्रूप तीथविपे ला 
न करनेवारे पर्पकों कष्ट भी कर्तव्य र नदी, 
यह्‌ करते ईं ॥ 


(९२) 
दिग्देशकालखयनयेक्ष्य सर्वगं शी 
ताह त्नत्यघ्ुख नरजनम्‌। यः 
स्वात्मतीर्थं भूजते विनिष्कियःस 
सर्ववित्प्वंगतोऽप्रतो मपेत्‌॥६८५॥ 
दिग्देदोति॥ जो सरव करिति रहित परमहंस 

अपने आलास्वरूप तीभविपे सान करनेवाहे 
अर्थात्‌ भजनेवाले दै. तात्पर्यं यह-जो एकाग्र 
चित्त हकर आतमतचकों विचार धा सवन मनन 
करते है, सों सर्ववेत्ता ओर सर्वन्न कटे सर्वके 
जाननेबाठे सर्वगत फरे व्यापक प्रमात्मास्सूप, 
सो अग्रत के शक्त है. कैसा है आतमारूप तीथ, 

दिग्‌ कर प्रवादि दिशा ओर वेट, कैटास, मू 

त्युलेकादि देश ओर भूत भपिष्य वर्तमानकालं 
आदिक इच्छति रदित ३. कहैत, सर्वगत के 
व्यापक हे. इम कारणनें देश कालादिकी इष्ण 
आत्मतीयविषे न्दी. ओर प्रयगादि तीथं मप्रण 


(९३) 


देशकाखवाठे ह. ओर परिच्छिन्न भी है. तातं 
इनत आततीये भिन्न है, फेरि कैसा है आल- 
तीथे, शीतादरिहत्‌ कटे शीत उष्णादि दढ इषौ 
कै हरनेवाला रै, जिसतं आत्मा निय खत सर्वदा 
सुखस्रूपदी रै, ओर भरयागादि ती, शीत उ- 
ष्णादि दद्र दःसोके देनेवाले है, ओर महामारी 
परती ई, तौ गरूलतेरीं विनाश कसते है. फेरिकेसा 
है आता, निरंजन करे मायाका जो दे कार्थ 
जगतरूप मलते रहित ईै, ओर पयागादि ती की- 
चकादौ सरित रै. ताते मुमुश्च पर्पकों स्वात्‌- 
तीर्थं अवद्य सेवनी दे, दसरा कर्तव्य ओर कोई- 
टै नदी. तदक मदाभासे “ आत्मा नदी संयमतो- 
पूर्णां सत्यवतां शीतया दयोर्भिः॥ तचामिषेकं 
रु पांडर न वारिणा शद्यति चांतरासा” 
इति ॥ भागवतेऽपि “साधनां दरशंनं पण्यं ती्भृता 
हि साधवभौतीर्थीडर्वेति तीर्थानि स्वातिःस्थेन गदा- 
भृता ॥१॥ नह्म्मवानि तीर्थानि न देवा गच्छि 


(९४) 


मयाः।ते एनेलयरुकाठेन दशैनादेष साधवः‰ति॥ 
अव्र साधवःसात्मतीरथंकृतलना इत्यथैः ^ जातं 
तेनसमस्ततीथसटिठे दत्ता च सर्वादनिर्थज््ञानां ब 
कृतं सह्तमसिला देवाश्च संप्रजिताः॥ संसारा 
सयुदताः स्वपितरखेरोक्यप्ज्योऽप्यसौ यस 
वह्मविचासणे क्षणमपि स्पेर्य मनः प्राद्यात्‌॥क- 
ङ पवित्रं जननी शृतार्था वहधरा एण्यवती च तेन॥ 
अपारसचित्लसागरेऽस्मिन्‌ रीनं प जद्यणि 
यस्य वेतः॥ मम अवेदुरूणां पदकंजयोरिह पत 
गतिः पदयोनैतिः॥ वसति यत्र विपुक्तिरहनिशं 
तंटपमां कथयामि कथं गिर ॥ ६८<॥ 

द[तश्रामत्परमहसपारवाजका- 

चायश्रामच्छकराचायङ्ृत आः 

त्मर्वाधः समाप्तः ॥ 

इतिशरीमन्माधवनिेदपरमरंसपसिजदिरचिता 
( आतमवोधास्यमकरणस्य ) छबोभिनी भाषादी- 
खा समापा ॥ शुभ मर्व 


विक्री चीं पुस्तक. 
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[९1 म.भा, ट. भा. 
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ही स्तक “ निर्णयसागर ” ढारखन्यत विकत भिच्तील 





. अथ 
श्रीमच्छदुराचायैविरवितः 


तच्षोधः । 
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्रस्तावना. 





यह तेचमोधप्रकरण श्रीमच्छैकराचार्ययतीशवप्ठृत बेदातप्रकरण 
सेषछतयातिक सो यह पुपूषु ुष्वैके अर्थ बहुत मठ है, कहिते की 
इसको प्रथम गुरवार जनच्छपरकार जाननेते येदातविप पुवीक प्र- 
छत्ति भलेप्रकारत होती दै, जीर यह प्रकरण गुक्तिमार्गमे आखू दो- 
नकी प्रथम निसेनीका एक पाद है. इस कारणते हमने इसकी मा- 
पायिषे सीधी सरल टीका की है. जिषमे दरएकके समद्नेम भली- 
प्रकार आपरि जौर जहाजहांपर इमे कठिन पद दै तहांतहां ति्पद- 
नका तादपर्यरूप सिद्धांत मरीपभ्रकारत हमने इषे प्रकाश क्रा है, 
काते इत सममे निद्या जीर धर्मके न्युनतताकरिम जीर अधमकी 
वद होने पुरुपौकी बुद्धि सूटताकों भाष ट, इस कारणत इत जा- 
नकौडमे पुरूयौकी अनतत संतर पदा्थेनके नाननेविना होती नही, 
ओर इत ज्ञानकाडर शद्ध अंतःकरणनासेका अधिकार है, ताति जो 
पुश्प संसत विद्याकीं अच्छीतरदसं नहीं जानते तिनके अर्थं यह भा- 
पाठटीका अति उत्तम ३, ओर विवेकी पूर्तिं हमारी यह प्रार्थना, 
की जो इते बुदधीकी चचरूताते विपरीत अर्थ प्रतीत हो, सो एषा- 
वरिम सुधारि देवे ओर लेखक खोगनकौ भी यह योग्य हैकौ इ 
जितने अक्षर ओर्‌ पद जदापर जते होड वैसाटी किर, जिसमे 
कोई पदार्थनका उल्टपर्ट नदी होषै, कारैते कौ मापार्मभौको 
रद देकर रेखरकौनिं नष्ट करिदिषा है, वधाप्यकर्ताकीो पर्‌- 
पाटी एी नही इति ॥ 





] ॐश्रीगणेसाय नमः ॥ 
अथ तच्ववोधकी भाषादीका 
टिख्यते। 


॥ दोहा ॥ 
श्रीएर्गोरिगनेशके, वंदहुं पद करजोरि॥ प्रा 
कृतं परम विचित्रे यर्‌, दीका करत निहीरि॥ १॥ 
श्रीशंकरनंदकृत, जिज्ञाखनके हेत ॥ ताकी भे 
भापाविषे, टीका करत सचेत ॥ २॥ वासुदेवपद्‌- 
पकरुट्‌, यरमूरति नररूप ॥ श्रीशंकर चरणयुग, 
वेदं परम स्वरूप ॥ २॥ जाके सुमिरनते मित, 
महाग्याधि भवरूप ।॥ दःखहरण सव ुषकरन, 
यतिगजनके शप्‌ ॥४॥ 
वाघुदवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं 
गुरुम्‌ ॥ मुसु्चणां हिताथांय तच्ववो- 
धोऽभिधीयते ॥ १॥ 





(२) 

टीकाः मेनो शैक्रचार्यं सो “नतवाज्ञा 
नप्र यर्म" क्ञानपदं' के ज्ञाने देनेवाख जो र 
यर विसकीं (नवाः कहै नमस्कार ककि सक्ष 
जोह मोक्षी इच्य कृसेवाे रप, तिनके हित 
के अर्थ तच्ववोष फेरे एथिवी,जलतेन.बयु,आ- 
काश्च, तिनका कारण, कार्य अर स्वरूप निंसते 
जाना जाता है तिसकरा प्रकरणं अभिधीयते" करे 
कहते है. सो यर कैसा रै ? बाख्देव करे मो सर्वभर- 
सनकेविपे अंतरजामी अधिष्ठानचेतनखरूप बास 
करता रै, अर्थं यह्‌ वसता हे धसंत्यसमन्ध्रतानीति 
वासदेवः' इति चुतः यस्गीतामेमी कहा है-“नि- 
टं शद नियभासं निराकारं निरंननम्‌ ॥ नितं बो- 
धं चिदानंदं खरं ब्रह्य नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ गरूय विद्या 
योगमाया देदमन्नानसंमवः) उदयं सप्रकाशेन ख- 
रृशब्देन कष्यते॥ २॥ ” अर्‌ ददं ` कटे परम्‌ शरे 
जिसते परे जगतविपे ओर कोई दस मे ई न- 


५ 


(२) 


हीं ओर यर कैसा ई ? ' योगीन्द्र कहे योगि- 
राजनकाभी सना है; यह अर्थं ६ ॥ 9॥ 
साधनचतुष्टयसंपन्नाऽधिकारिणां मोः 
क्षसाधनभ्रूत त्वाववकप्रकर बः 
ध्याम; ॥ 
टीकाः-साधनचवषटयसंपन्न के साधन जो 
ह चारि भरकाखे, तिनकरिकि संयुक्त जो दँ अधि 
कारी परुष, तिनके अर्थं मोकषपाधनश्रत कहे मो- 
क्का साधन जो ३ त्चविवेक्‌ करे परथिवी, नर, 
तेज, वायु, आकाश ये पचमहा्रूत, तिनके साथ 
एकता, अ्थीत्‌ एकमे मिकिकिं अभेदं सचिदानंद 
ब्रह्म जगतका उपादानकारण है, तिसकरी जीवसं 
्ञा ३, तिसको पचश्रतनतें खदा करना, तिसका 
जो है प्रकार करे रीति सो " वध्यामः" के 
कद्तेरं बा करगे; अथं यह ३ ॥ | 
साधनचतुष्टयं किम्‌ ॥ नित्यानित्य 


(४) 


वस्तुक्विकः ॥ १ ॥ दृहायवाथफट 
मोगत्रिरागः ॥ २ रामादिष॑टप 
त्तिः॥ २॥ सुय॒श्चतवं चेति ॥५॥ 
टीकाः पर्न-साषन च्यासिकाे कौन 
कौन? उ० पिला साधन निलय अरु अनिल 
दस्तुका विवेक रे॥१॥ दूसरा साषन लछोकपरटोक- 
का विराग है ॥२ तीसरा साधन शमादि ठे संप 


ती हं॥ २ अर बरोा साधन यख्ता हे॥ ४॥ 
नित्यानित्यवस्व॒विवेकः कः, । नि- 
त्य॒वस्त्वेकं ह्य तश््ूतिरिक्तं सरव 
नित्यं । अयमेव नित्यानित्य 
स्तुविवेकः ॥ | 

टीकाः-प-नित्य अरं अनित्यवस्का वि 
देक किसको कते ई उ०- निद करै सत्य एक 
अ्रहयवस्ठु टै, 'तद्बतिरित ' करे तिस ब्र्मते भिन्न 


(५ 


सर्व जगत्‌ अनित्यं करे असत्‌ अर्थाव्‌ मिध्या दै 
पे निश्चयका नाम नित्यानित्यवस्वका विवेक 
३, इसको नित्यानितयवस्वुविवेक कहते रै सो यर 
परिल साधन सर्वं साधनोका मूलकारण द. 
विरागः कः इह स्वगेभोगेषु इ 
चछाराहित्यम्‌। 
 ठीकाः-म०-विराग किसको कहते दै ? 
 उ०-'इह्‌' करे यह खोक या देड ओर खरगके भोगो 
` शिषे इच्ाररित, अथं यद्‌-इसलोक ओर परलो- 
कके विपयभोगेकी वासनाका त्याग करना इ- 
सकानाम्‌ वैराग्य दै यह्‌ अर्थंदै॥ 
शमादिसाधनसंपत्तिः का । शसो द- 
म उपरमस्तितिक्षा भरदा समाधानं 
चेति ॥ 
टीकाः-पर- शमादि साधनसंपत्ति कोन 
कोन ह १उ०-शरम्‌ 9, दम २ उपरतिरतितिक्ना 


(६) 


शरदा ५, समाधानता ६, ये > संपी है 
इनका अं स्पष्ट ३, इति ॥ 
दामः कः। मनोनिग्रहः ।दमः कः च. 
धुरादिबाहयन्द्रियनिग्रहः । उपरमः 
कः ।स्वृधरमवष्ठानमेव । तितिक्षा 
का) शीोष्णयुखदुःखादसिाहष्ण 
त्वम्‌ । श्रा कीदृशी । रस्ेदातवा- 
क्यादिष विश्वासः श्रा । समा 
धानं किम्‌ । चित्तैका्रता ॥ 
टीकाः~प्र- शम किसको कहते ईै१२०- 
मनकों निग्र के बश करना,अर्य यह-मनकों बि 
धयनतें हयनाःइसकानाम्‌ शमरहै. म्र०-दम किस- 
को कहने ३१ उ०-नेत्रादि वारिरकी ई्रियनकों 
वशी करना, इसका नाम दम है. भ्र-उपरम किः 
सको करते द१३०-सख कदे अपने धर्मका अद- 


(७) 


छ्रान करना, अथात्‌ वेतनसाक्षी धर्मकी निष्ठ क- 
रि, ` शब्दस्पशादि सर्वं विपयनते चित्तकी नि- 
वत्ती करना. तात्पर्यं यर- स्वविषयनतं चित्तकी 
निवृत्ति करे त्याग करना; अर्थं यट्‌-सर्व वाह्यधर्म- 
नते उपराम करे निवृत्त दोना इसका नाम उप- 
रति ई. प्र०-तितिक्षा किसको कहते दँ ? उ०- 
शीतःउष्ण कहे सर्दी ओर गरमी खखटःलादि अरं 
मान अपमान आदिकों धीरज किं सदना, इ- 
सका नाम तितिक्षा रै.प्र०- शरदा किंस प्रकारकी 
होती रै ? उ०-ररु ओर वेदांतवाक्यनविपे वि- 
श्वास करनाकी, जो यरु ओर वेदांत करते हैँ सो 
यथार्थं टै, इसका नाम्‌ रद्य रै. प्र०-समाधानता 
किसको कहते ह ? उ०-चित्तकी एकायता करे 
शरु ओर वेदांतके वा्यनकों आल्सतें रहित 
चित्तकों, स्थिर करिः प्रीविपूरवक खनाना इसका 
नाम समाधानता ३, सो यह्‌ तीसरा साधन ₹॥ 


(८) 
मुमुक्षत किम्‌ । मोधो मे भूया 
दितीच्छ ॥ 
रीकाः-म०-्ठता किसको कहते टै! 
उ०-ईस संसारके इनत मदी मोक्षदे निशि 
रोड, एेसी इच्छाका नाम शकता ह सो यह 
चोथा साधन दै. 
एतत्साधन्‌चवृषटयं ॥ ततसत्तपिवेकः 
स्याधिकारिणो मवति । तत्वरिविकः 
क्ः। आत्मा सत्यस्तदन्यतः सर्वभिः 
्येति । आत्मा कः ॥| 
टीकाः-पे चारि प्रकारके साधन दै तिनको 
म्रथम यतपूर्वक साधन करे त्ब तच्छविवेकका 
अधिकारो दोता दै. प्र०-तत्वविवेक किसकी क- 
है उ०-आत्मा कटे अपने आप सत्य रे तिस- 
तं “अन्यत्‌ करे भिन्न जो है नामरूप दवेतजगक 
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सो मिष्या है, रेसे निश्चयका नाम तत्वविवेक दै. 
० आत्मा किसको कते रई यह अर्थ द 
स्रूखपृक्ष्मकारणशरीरादयतिरिक्तः 
पंचकोशातीतः सन्‌ अवस्थात्रयसा- 
री सचिदानदस्वरूपः सन्‌ यस्तिष्ठ- 
ति म आत्मा॥ 
ठटीकाः-उ०-स्थूल, सक्ष अर्‌ कारण शरी- 
रत अतिर्क्ि करे खदा अर प॑चकोशनतें परेसो 
अवस्था तीनिफा साक्षी अथीं देखनेवाला, तिन- 
तें भिन्न सत्‌ वित्‌ आनंद स्वरूप द््टस्थ जो “तिष्ट 
ति' करे वीनि शररीरनके वादहिरभीतर स्थित रै 
सी आत्मा रै इति ॥ 
स्थुटशरार कम्‌ । पचाक्रतर्पचसहय 
भूतैः कतं सत्कसंजन्यं खट 
खादिमागायतन शर्‌ अस्ति जा- 
यते वधव वपसमप्रत अपक्नायत 


टीकाः-प्र-स्परर शरीर किसको कहते! 
उ०-जो पंचीकृत पंचमहाभूतनतं ुण्यपापर्प 
कर्मजन्य अर्थात्‌ उत्पत्ति, सौ कर्मनके फक जो 
ह खख अर ःखरूप भोम, तिनका यतन कई 
स्यान वा घर यह स्पुरुशरीर जो वर्त॑मानकाठपे 
स्थित ह, सो जायते कटे मातके गभं उदन द 
ताहे ओर उत्पत्ति भये पी माताका दूष पीके 
बटता ३, ओर वद्कि अन्नादिके भक्षणतें पता ₹ 
ओर परिणमते कटे डमारं युवा आदि अवस्था- 
वारा रताद, फेरि अपक्षीयते करे बड दोजता 
३, अर अंतरं नाश होता इ एसे, पद्‌. विकाखत 
आदि्जंतवाखा यदं स्ट शरीर रै 1 इति ॥ 


सु््मशरीरं किम्‌ । अप॑चीकृतपचम्‌- 
हामतैः कतं सत्कर्मजन्यं सखट 


(११) 


खादिमोगसाधनं पंचज्ञनेन्द्रियाणि 
पंच कर्मेन्द्रियाणि प॑चप्राणादयःम- 
नशरैकं उदिग्ैका एवं सप्तदशक- 
लामिः सह यत्तिष्ठति तत्सृक्षमश- 
रीरम्‌ ॥ 
टीकाः-प-खक्षमशरीर किसको करते रै? 
उ०- जो अपंचीकृत पंवमराभ्रतनते सकर्मजन्य 
कृ सकरमेनतें उत्पत्ति जिसकी, उखःइखभोगन- 
काजो साधन, सो पंच ज्नानद्री पंच कर्मद, अर 
पंच प्राणःएक मन.एक बुद्धि, इसप्रकार सत्तरह्क- 
खाकर सर" कहे सहित जो (तिष्ठति! 
स्थितै सो सश्यशरीर ३) इति ॥ 1 
श्रोतं त्वक्‌ चकः रसना त्राणं इति 
पंच ज्ञानेन्द्रियाणि । श्रोनस्य दिग्दे- 
वता। त्वचो वायुः चघ्चुपः सू्यः।रस- 
नाया वरुणः! घ्राणस्य अथिनौ इति 
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ज्ञानेन्द्रियदेवताः। श्रोत्रस्य विषयः 
शब्दग्रहणम्‌ । त्वच विषयः स्रं 
ग्रहणम्‌ । चश्चुषो विषयः रुपग्रहण- 
मर्‌ 1 रसनाया विधयः रसग्रहणम्‌ । 
णस्य विषयो गंधग्रहणम्‌.इति ॥ 
टीकाः-भ्रो्रकरे कान त्वर्‌ कटे चर्मः नेत्र, 
जीभ, नासिका, ये प्र॑च ज्षनद्यीय है भ्रोजनके 
देवता दशदिशा, चर्मका देवता वायुने्भोकय सूर्य, 
रसनाका वरुण, नासिकाके देवता अधिनीकृमारः 
ये पच ज्ञानङद्ियनके पंच देवता. ओर्‌ शोका 
विषृय शब्दको ग्रहण करना, चमं इढीका विषय 
सपश्कों अहण कृस्नाः नेनोका विषय रूपकं महु 
ण करना, रसनाका बिपय रस अरहण कर्न, चा 
सिक्का विषय गंधक अरण करना! इति ॥ 
वक्ण़णिपाद्पायपस्थानीति प॑ 
चकृमाद्रयाण ॥ काचा दवता व- 
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न्हःहस्तयोखद्िःपादयोविष्णुः। 
पायोम॑त्युः ! उपस्थस्य प्रजाप- 
तिः इति कमेद्दियदेवताः॥ वाचो 
विषयः माषणम्‌ । पाण्योविंषय 
वस्तुग्रहणम्‌ । पादय विषय गः 
मनम्‌ । पायोविषयः मरुत्याम्‌ः+ 
उपस्थस्य बिषयः आनंद इति॥ 
टीकाः-उानी,साथःचरतःणदा, ङ्गः ये पंच 
कर्मरी र. बानीका देवता यह्व अर्यात्‌ अ्निःराय- 
नका देवता इ दै, चरननका देवता विष्णु, खदा 
का दवता यमसूज्‌, ङ्गक देवता परूनापति ्र- 
द्या, ये पंच कर्मईद्िनके पंच देवता रै, वानीका 
पिपय भाषण अर्थात्‌ बात करना, इाथनका विपरय 
वस्त्रक छेना देना, चरननका विषय गमन करना 
युदाका विषय मरु त्यागना,छिग्धीका विषय वि 
पयानंदकसरनाये पंच कर्महदिनके पंच विषय इति॥। 
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कारणशरीरं किम्‌ । अनिवाच्याना 
यविययाूपं शरीरदयस्य कारणमि 
सत्‌ स्वस्वरूपाश्ञानं निविकटपक 
रूपं यदस्ति तत्कारणदारीरमर ॥ 
टीकाः-प्र०-कारणशरीर किसको करते ई? 
उत्तर- अनिर्वाच्य कहे भो सत्य श नदीं छदी 
जाई, कते जे मायाक शठी रहै तो जगती 
उत्पत्ति नदीं षनैगी, अरु जगतकों माया उदन्न 
कृती हे, अरु सत्य कहे ती क्ञनतें नाश होती है 
जैसे रस्सीषिषे सर्पकों श्रय कहै तौ भयकंपादि 
दोतेहं सो नहीं हवा चादिये, अर सत्य करै तौ 
विवासं नाशन शव है. ताति अनिर्वचनीय रै. अ 
यह्‌-न सत्य ¶ अरु नाश्चूटह अरु अनादि 
कृ उत्पत्तिरहित अविद्या करे अन्नान अर स्थृख 
खश्मशरीर दोनोंका कारणमा कषे बीन ३ सो, 
स्वस्वरूपका अङ्गान्‌ निर्विद्य कृहे कटपनार 
जोरूपदहे. सो कारणशरीर रै इति ॥ 
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पोर निद्रा आई की बेदी आनंदं सोया-ेसे ज 
दुमव करनेका नाम छि अपस्थाहै.सो इत घु 
पि अवस्थे कारणशरीर आनंदमयकोशर सुखि 
अवस्था अनंदभोग तिसका अभिमानी प्रत्न ज 
त्मारै, अर्थं यह-अपने आनंदसरूपके मानरहिः 
त अज्ञनका साक्षी तिरते भित्र जगव्का कारण 
य॒ ग्न आता हैरदै-“आनेदभुरचेतोषः” 
इति श्रुतेः॥ इस सषि अवस्थामिं आनंदका भोगः 
नेबाय केवर आनंदृरूप छ्य चेतनदी दै, ओर 
कोई दूस नहीं यह श्रुति कहती है इति ॥ 

प॑च्‌ कोशाः के । अन्नमयः प्राणमयः 

व विज्ञानमयः अनंदमयः 

॥ 
रीकाः- मन-प्वकोश्र कौन कैन है१३०- 

अन्नमय उ, प्राणमय २, मनोमय २, विन्नानमय्‌ ४, 
आनंदमय ५, ये प॑ंचकोश दँ इति ॥ 


(१९) 


अन्नमयः कः। अन्नरसनव श्रूत्वा य 
न्ररसेनैव शरदि प्राप्य अन्नरूपण्थि 
व्या यदिरीयते तदन्नमयः कोशः । 
स्थूर्शसीरम्‌ ॥ 
टीकाः- प्र- अन्नमय किसको कहते है ? 
उ०~ अन्नरसकर्किं जो दता है अरु अन्नतंदी 
वधता दै अर अन्नरूप प्रथिवीमे टीन होता हे,सो 
अन्नमय कोश स्थूलश्वरीर हे इति ॥ 
प्राणमयः कः ! प्राणाद्पचवायवः 
वागादीद्वियपंचकं प्राणमयः ॥ 
टीकाः-प्र-पराणमय किसको कहते हँ ? 
उ०~ राणञदि करेभाण 9, अपान २,ब्वान ३, 
उदान समान <» ये पंच वायु अका माण अः 
सु बाणी आदि पंच कर्मं इन्दियसरहित प्राणमय 
कोश होता है, इसका नाम क्रियाशक्ति दै. अर्थ 


(२० 


यह्‌- जितनी शरीरे क्रिया होती ई सो इस शर 
णमयकोरकी है इति ॥ 
मनोमयः कोशः कः । मनश तरा 
द्वियप॑चकं मिरित्वा मवति समः 
नोमयः कोशः ॥ 
ठीकाः- मग्मनोमयकोश किसको कहे 
है १०-एक्‌ मन्‌ ओर भोदि पच ज्ञान 
ल्क जो होता है सो यह मनोमय कोश है 
का नमि इछाशक्ति रै. अर्धयर-जो जो 
इच्छा होतीहै सो सो मनोमय कोश्वकों होती है | 
विज्ञानमयः कः । बुदिजञानन्धरियपं 
चकं मिरित्वा यो मवति स विज्ञा 
नेमयः कोशः ॥ 
टीकाः-०-विङ्ञानमयकोशच किसको कह 
ते &उ०-एक द्धि अर श्रोत्रादि पंच ज्ञानी 
भिलिकि विज्ञानमय कोथ होता दै, इसका नाम 


(२१) 


्नानशक्ति ३. जो कछ ज्ञात अङ्गात्‌ बस्तु रै, सो 

इस विज्ञानमय कोशकों होती ईै, ताते इसका 

नाम ज्ञानशक्ति द ॥ 
आनदमयःकः । एवमेष कारणरारी- 
रभूताविद्यास्थमलिनिसतं पिया- 
दिद्रत्तिसहितं सत्‌ आन॑ंदमयः को- 
शः1 एतत्कछोशपंचकं । मदीयं श॒रीरं 
मदीयाः प्राणाः मदीयं मनश्च मदी 
या बदिमदीयं ज्ञानमिति स्वेनैव 
ज्ञायते । तयथा मदीयत्वेन ज्ञातं क- 
टककुडटगरहादिकं स्वस्माद्धिन्नं त- 
धा पंचकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातं 


आत्मा न भर्वति ॥ 

प्र०-आनंदमय कोश किसकां कडते ६१३०- 
इसीतरई यई जो कारणशरीरश्रतं अविया हे अथाः 
त्‌ कारणशरीसधान जो है अज्ञान मिनसलमर- 


(२२) 


धान. अथं यह्‌-रजतमयणकर्कि मरिन जो सः 
तोयणपधान प्रिमोदभमोददत्तिसरित, भिव करे 
अभिरुपितवस्तके देषनेतें दता रै जो एष, अ 
मोद कटे अभिरषितवस् प्राप होनेतं हत र 
जो सख, अर प्रमोदं कंदे अभिरुषितवस्तके भो- 
गनैका दता रै जो सख, एसी द्तिवाटा यह्‌ आ 
नेदमय कोश ई. आनंदकी बहृततातिं य अ 
आनंदमय दे इति.ये जो कोशपंकं हैँ तिः 
साथ मिचकि अर्थात्‌ एकता मानिक भ 
आलसाकहतारै. मदीयं धरीरमेय शरीर है मर्द 
याःप्राणाररेप्राणदैः मदीयं मनः” मेरा मन है 
दीया बुद्धिः मेरी दिर, मदीयं प्नानं' मेरात्ताः 
न हेःपेसे अयनेकों पचकोशरूप जानता है, तथा 
मदीयत्वे कहे मेरा मदीं जानना चाहिये. करित 
कटक कदे कृडा वा कंकण ऊंडलघरषमकषेजादि 
वत्‌ फंवकौश अपनेते भिन्न रै तातं पवकोशनः 
को मदीयकेमेरेहै, रेखा मानना घ्या है. काते 


(२३) 
आत्मा इन पंचकोशनका साक्षी इनतें भिन्न है, 
अरु पंचकोशरूप आत्मा नरी रै. अर्थ य॒ह-कोश 
मायामय कह मायाङृत दै, अर आत्मा मायाका 
सारी मायात मिन अनादि ३ इति ॥ 
आत्मा तर्हिं कः। सिदानंदस्वरूपः॥ 
ठीकाः-प्र*- तौ एिरि आसाका स्वरूप 
कैसा हे यह्‌ कृपा किं कहौ ) उ०- आत्मा 
सत्‌, चित्‌ ओर आनंदस्वरूप है ॥ 
। सत्क । कासत्रयेऽपि ` तिष्ठतीतिस- 
` त्‌ चिक्ति। ज्ञानस्वरूपः ॥ आनंदः. 
कः । सुखस्वरूपः ॥ एवं सचिदार्न- 
दस्वरूपं स्वात्मानं विजानीयात्‌ः॥ 
टीकाः-म- सत्‌ किसको कते दै! उ०- 
सो भूत अर भविष्य वर्चेमानकारमें एकरस स्थि- 
त रहै तिसकों सत्‌ कर्तेद ॥ प्र०-चित्‌ किसको 
कहते दै ? उ०-विव कंते र ज्ञानसखरूपकों. 


(२४) 


अथ य्‌-जो घटपयदि पदा्थनका जाननेवा 
हे अरु सी अरभवसूप लौ पणं वस्तैनको 
अलुभव करता, अर्थात्‌ देखत, सो चेतनखरप 
साक्षात ज्ञान रै. मर०-आन॑द्‌ ्रिसकों कहते दै! 
उ०्जो सर्व डखनतं रहित प्रपंचातीत अधिष्ठान 
कूटस्थ जह्य है,सो आनंदस्वरूप दै, इस प्रकारका 
जो सचिदानंद रह्हैतिसकों खालानं कहे अपने 
आपको जानै. अर्थ यहं नंदस्वरूप | 
अपने आपी है अर अपेते मिनन स॒र्वं नामरूप 
हृद्य जड जगत्‌ रज्खसर्पवत्‌ मिष्या इति ॥ 
अथ चतरविंशतिक्तवोत्पततिप्रकार 
वक्ष्यामः ॥ ६ 
रीकाः-भव चोविश भरकर जो मायाके 
तच ह तिनकी उलत्निकी रीति कदतेदे इति ॥ 
ज्र्याश्रया स्छरजतमयणात्मिका 
मायास्ति। ततःआकाराः संभूतः 


(२५) 


आकथादहायुः कायास्तजः तजघ 
आपः अद्धयः एथिवी ॥ 
ठदीकाः-तह्मके आश्रय, अर्थात्‌ ब्रह है आ- 

धार जिसका रेसी सत्वरजतमोरणस्वरूप मार्या 
है, तिसकों साम्य अवस्था करे सच,रल, तमः ये 
तीनि खण समान एकरूप सो मायाकी प्रथम अः 
वस्था रैः इसीकों गूरमाया अरं मूलपकृति भी 
कते. अर सांस्यशाघ्चवाठे इसीकों जगतका 
मूलकारणं भधान अग्याढृत ' भी कसतेदैः अरु 
यदी ख्य मायाका स्वरूप हे तिस मायातें प्रथम 
आकाशकी उत्पत्ति होती भई, आकाशते वायुः 
वायते तेज के अभि, अचिते नल, जरते षू 
थिवी उ्पन्न दती भई इति ॥ 

एतेषा पंचतच्वाना सर्घ्य आकाश 

स्य सातिकाशात्‌ श्रोवेद्धियं संमू 

त्‌ कायाः फणल्कासओात्‌ त्वामद्य. 


८२६९) 
संभूतं । अग्ने सास्तिकाशात्‌ चकर 
द्वियं सुभूतं । जर्स्य स्तिकर्यत्‌ 
रसनेद्रियं संभूतं एथिव्याःसाचिः 
कांशात्‌ प्राणेद्वियं संभूतं सा प 
चतत्वानां समष्टिसाविकांशात्‌ म- 
नोबुद्धयहंकारचित्तांतःकरणानि स॑- 


भूतानि ॥ 

टीकाः-ओौर इन पांच त्वेक मध्यमे जो 
आकाश है तिप्के सतोखणके अंधतें श्रोत्रह्दरिकी 
उत्पत्ति रोती भई, इसीतरदकी ग्रके सतोखणके 
अंते वचाह्ी यन दोती भई, ओर अमिकरि सः 
तोयणके अशते चक्चद्धीकी उत्ति होती भई, जः 
लके सतोरण अंशत रनाद्धीकी उतयति हेती 
भई, एथिवीके सतोयणके अशते त्राणड्ी उत 
रोती भई ॥ अर्‌ इन पचतकि समष्टि करे स्र 
एकमे भिचिकरं अर्थात्‌ एकपिडिकणिं तिरते मन, 


(२७) 


इदि, अर्कार अरु चित्त ये चासिकारकों अंतः- 
करण'उत्पत्ति होते भये इति ॥ 
संकल्पविकटपात्मकं मनः! निश- 
यात्मिका उदधिः । अहंकत्तौ अष 
कारः । चितनकतू. चित्तं । मनसो 
देवता चंद्रमा । उद्या अहंकार- 
स्य रुद्रः । चित्तस्य वाघदेवः ॥ 
ठीकाः-षे संकरविकर्परूप अर्थात यह 
करना योग्य ईहे, यह नदीं एते संशयरूपवाटा 
मन्‌ कहा जातारे. निश्चय करमेवाी बुद्धि दै, अर 
अहंकार करनेवाला अदंकार दहै, अर सर्वं वस्तुनका 
चितन अयीत्‌ स्मरण करना बासनारूप चित्त रै. 
मनकी देवता चंदमा दै, उदका ब्दा, अरहुकारका 
शद, चि्तकी देवता बाख्देव है. इसप्रकार पांच 
्ञानद््री अरु चारि अंतःकरण ये नव पदार्थं स- 
तोखणके अशते उत्पन्न होते भये इति ॥ 


(२८) 


एतषा पचतत्वाना सथ्य आकारः 
स्य राजसांशात्‌ बागिद्वियं संभूतं । 
वायोः राजसांशात्‌ पाणिद्धियं सं 
भूतं । दहेः राजसांशात्‌ पदेद्रियं 
संभ्रतं। जटस्यराजसांशात्‌ उपस्थे 
द्वियं संभूतं । एथिन्या राजसाथात्‌ 
य॒दद्ियं संभृतं । एतेषां समटिरा- 
जसाश्चात्‌ पचप्राणाः सभ्रूताः॥ 
ठीक्ाः-ओर इन पंच तचवोके मध्य जो आः 
काश है तिसके रनोयणके अशते वानीद्धीकी एः 
व्यत्ति.दोती मई, बके रजोखण अंशतें हाय ही 
की उत्पत्ति होती भई, अभिके रजोणके अंशत 
पादद्ीकी उलत्ति होती भई, जरे रोण अंश 
तैं िगङ्मीकीउत्यति रोती मई, ओर एथिवीके र 
जोखण अंते यदाड्धीकी उत्पत्ति दती भई, ओर 
इन पंचश्रूतयके समष्टि र्नोषणके अंशनतें एच माः 


(२९) 
ण उ्यत्न होते भये, इसप्रकार पंच कर्मी अर 
पचे मण ये दश्ववस्व॒ रजोखणके अंशत उत्पतन 
होती मई इति ॥ 


एतेषां पंचतच्वानां तामसांशात्‌ 
पंचीकृतपंचतच्चानि मवंति।पंचीक- 
रणं कथं शति चेत्‌। एतेषां पंचमहा- 
भूतानां तामसांशस्वसखूयं एकं एकं 
भूतं हिधा विभज्य एकं एकमर्धं 

` थ्‌ तृष्णीं व्यवस्थाप्य अपरं अप- 
रं अधं चतुर्धां षिमल्य स्वार्धमन्ये- 
घु अषु स्वभागचत॒ष्टयं संयोजनं 
कार्थं । तदा पंचीकरणम्‌ मवति ए- 
तेभ्यः पंचीक्तपंचमदाभ्रतेभ्यःस्थू- 
ठदारीरं मवति । एवं पिंडबरह्मांडयो 
रेक्यं संभूतम्‌ \ 


(३०) 


टीकाः-ओर इन पंवत्वनमे बाकी सजो 
तमोयणका अंश तिसते पंचीकृतपंचमहाभतं उद 
चर दते भर. म०-पंवीकरण कैसे हताहै?३०- ये 
जो पंचमहा्त है, सो तमोरणश् अंशक सोएः 
क एक ्रूतके दो दो भाग कर्किएरु एकके अर्षः 
अर्धभागनकों अलग अटग स्थापन कर ओ अपर 
अप्र केएकं एक शरूतके जो अर्ष अपं भाग बकी 
रहे तिनके चारि चारि भाग केरे रेरि अपने अपने 
जो अं अथं भाग दै तिनसेँ अर्थं अर्ष मागनके) 
चारि चारि भागनकों कमते मिदव तो पंचीकः-. 
णरोतारै. अथ यर-एकएकश्रतके पेचपचभाग दोः 
जाते हे सो इन पंचीकृत पंचमदाभरूतनतें स्थूटशषपी- 
र होता है. इस रीतिसे पिंडनद्याडकी एकी प्रका 
स्ते उत्पत्ति होती है. अर्थ यह-पिंड अरं नाडी 
उदपत्तिमे भेद नदीं है. नेते पचमहाभ्रुतनतें पिंड ` 
उसन्न होता ३, तसे व्याड उत्ते होता ईइति॥ ` 

स्थूटशर्यीराभिमानी जीवनामकं 


(८३१) 
बरहपरतिविवं मवति।स॒ एव जीवः ्र- 
कत्यास्वस्मात्‌ ईश्वर भत्तत्वन जा- 
नाति ।.अविदयापाधः सन्‌ अत्मा 
जीव इत्युच्यते ॥ 
टीकाः-इसवर्तमानस्ूलशरीरका अभिमा- 
नी, जीवद नाम्‌ जिसका, सो वह्यका प्रतिरव, 
अथौव्‌ खया वा तेन है. जसे नरश्रित घव्केनिपे 
सुर्यका प्रतिरव रेःसो घटके नाश हनेतें परति 
ब सर्यरूपताकों प्राप होता है, तेसे माया अर्थात्‌ 
अक्नानके नाश होनेतें जीव भी वहयरूपताको मापन 
होता दै. फेरि विवपरतिर्यिवभाव र्टता नदी. सौ 
य॒द्‌ जीव परति कहे मायाके आधीनताते अत्‌ 
मायाके वरशीभ्रत्‌ दै, ताते अनेकों हसत भिन्न 
जानता ईै. ताद्यर्ययदह्‌- मायके कां जो ह स्थूल 
स्म शरीर दो, तिनके वशीभूत अथात्‌ एकसूप- 
तके शनेतं इग्धजख्वत्‌ अभेद ॒विपयभगनके 


(३२) 
हे विषय इच्छाकरिं नाना प्रकाखे 
क्मेनकों करतार अरुतिनकेफठस्वगनसकादि के 
स॒ ओओगनकों भोगता दै.जो अविधाकी 
पाथिवाखा दै, तिका नाम जीव आत्मा दै. तद 
जो रजोण ओर तमोखणकौं सचयण दबाए हए 
दै, तिने आप दबता नदीं, सौ शद सतीयण अ 
माया कय जाता दैः अरे जो सतोशण रज तप 
यणनकरिक आप्‌ द्वा इवा ई तिनके दवानेकां 
सामर्थ्य नदी, सोअशदसत्व अविचा कृ जाः 
ता ३, तिसका नाम्‌ अज्नान कहा जाता 
अविचाकी उपाधिवाख अर्थाव्‌ ~ 
कै आबरतकदे ठका इवा आतास्थुरशरीरका अ 
भिमानी, तिसका नाम जीव है. तात्पर्य यह-अ 
विद्याकेविषे जो त्र्का ्रतिर्वि परता है तिस 
का नाम जीव्‌ 
मायोपाधिः सन्‌ ईश्वर इत्युच्यत । 
एवं उपाधिभेदाज्जीवश्वरभदट 


(३३). 
िर्यावपर्यतं तिष्टति. तावतपरथतं 
जन्ममरणादिरूपसंसारो न, निव्‌- 
तते तस्मात्कारणान्न जीवेश्वरयोः 
भदघुद्िः स्वीकायौ ॥ 
टीकाः-ओर मायाकी उपाधि कहै माया- 
पिपे जो वह्यका परतिर्धिव परता दै तिसका नाम 
इर जगकर्ता है. वास्तव परमातमा जो है तह्य 
सो जीबहशवरपाभीते रहित शदचैतन्य अपनी 
महिमा विपे स्थितं है. एवं कहे इस प्रकार उपापिभे- 
दरक जवतक परुषकी वरजीषेविपे भेदयुदधि 
रहेगी, तवतक जन्ममृ्युरूपर संपारकी निग्रत्ति 
नहीं होवैगी. तिस कारणतें जीवहईधरमं भेदबुदी- 
का ंगीकारकदीापि करना नही चादि इति ॥ 
नल साहंकारस्य किंचिर्ज्स्य जीव- 
स्यनिर्कारस्य सर्वञस्येश्वरस्य॒त- 
त्वमसीति महावाक्यात्‌ कथममेद्‌- 


(३४) 


बदिः स्यादुभयोः विष्टधमाकरात 
त्वात्‌ ॥ 
टीका-शंका, साहंकार के देह अहंकासः 
हिति जो असङ्ग जीव हे ओर निरटंकार कदे दे 
दारकाररहिति जो सकत हेथ्र है, तिन दोनी 
एकता तत्वमसि महावाक्पकर्कि जो ठम कहते 
हौ, सो अयुक्ते है, किते तम प्रकाश, अथवा ओं 
धकार सूर्यकी तरह कैसे अभेदबुदधि कर, यह तौ 
महाविरोध भतीत होता है इति ॥ 
इतिचेत्न स्थृटसृक््मशरीराभिमानी 
त्वंपदवाच्यार्थं उपाधिविनि्क्तं 
समाधिददासंपन्नं यदद चेतन्यं त्व 
पदलक्ष्याथं । 
टीका-उ ° पषा नहीं के एसा जो र 
विरूढ धर्म जीवडईशरविपे कहता ई, सो यथारथरै, 
पर्व उपाधिकेणिं जीवदवरविये विस्दधर्म प्र 


(३५) 


= 0.४, 


तीत होता हैः वास्तव भेद कोई हनी. अध जीवई- 
भूरी एकतासिद्िके अरथतत्वमपि मदुषाक्यका 
सं्षिपसे अर्थं रते रै तहां त्चमसि मराबाक्यके 
तीनि पद ह तव्‌ वं असि; तत्‌ कहे तोन जग- 
तक्ता जो सरह ईश्वररे सो, लं करे तु, असि क 
है ३, अर्थात्‌ तोन जगतकत्ता ईशर वं रै, यद्‌ 
तत्वमसि महावाक्यका सामान्य अर्थं रै. अव 
विरीष्य अर्थक कहते है. तरीं तत्पदे दो अर्थ हो- 
तेद एकः वाच्य, दूसरा रभ्य, इसी तरह तपद्के- 
भी दौ अर्थं होतेह. जेस घटपदका वाच्य अर्थ॑ष- 
स्का मोकारं रूप है, अर षट्का भ्ूखकारण्‌ 
लक्षय मृत्तिका ई, इसी मकार माया ओर अविदा- 
सवधवाख ततद्‌ अरं लंपदकावाच्य अर्थे, अ- 
र माया अवियासवंधररित शद चेतन्य बरह्म दौ- 
उ पदनका र्य अर्थ रोता दे, तदं स्थूर.खध्म 
शरीरं दोनोका अभिमानी लंपदका वाय अर्थ, 
ओर उपाधिविनिर्य॑क कड उपाधियोतिं ररित स- 
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-माधिदश्षासंपन्न कहे समाधिअवस्थामे प्र अथः 
वा सुषुषरिऽवस्थाविषे श्रुदचैतन्य तंपदकां रश्च 
अर्थं हे इति ॥ 
एवं स्तत्वादिषिशिष्ट ईश्वरः त 
त्पदवाच्या्थैः॥ उपाधि्यन्यं शदः 
चैतन्यं ततपदरश्ष्यार्थः ॥ एवं चजी 
वेश्वरयोः चैतन्यरूपेणाऽमेदे वाधः 
कसिावः॥ . 
रीक[-इसी तरर सर्वज्तलादिपिशिषट कहे स- 
त्तादि विशेपणसरहित हर तत्मदका वाच्य अः 
थं है, ओर्‌ उपाधिश्च करै सर्वज्ञतादि विशेषण- 
रहित शुदयैतन्य तत्पदका र्य अर्थं ह. एवं 
कहे इसप्रकार जीवदशवरका चैतन्यहूपकसिि अः 
भेदयाधाका अमाव. अर्थं यह्‌, चैतन्यसूपमे अः 
मैदकी पाथा कोई है नरी. तात्पयं यह्‌ स्वरूपः 
सकि जीवर अभेद टै, मेद नही ३॥ 


(३७) 

एवं च वेदातवाक्यैः सदरूपद्रोन 

च सर्वष्वपि मृतेषु येषां वहबुदिर 

सन्ना ते जीवन्युक्ता इत्यर्थः ॥ 

टीकाः-एवं करे इस रीतिसें वेदांतवाक्यनकः 
किं सहस्के उपदेशते सर्व भूतनकेविपेजिस रप 
नकी जह्बुदधि उन्न होती दे, अर्थात्‌ शदसचिः 
दानेदस्रूप व्ह भै, एेसी निश्चय जिन धस्पो- 
कँ होती रै, ते जीवन्छक्त ई, यइ अर्थं है ॥ 

¡ नु जीवन्मुक्तः कः? य॒था देहोऽहं 
पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽदं ख॒द्रोऽ्मस्मी- 
ति दृढनिश्चयस्तथा नाहं बाह्मणः न 
शद्रः न पुरषः कतु असमः साच्‌ 
दानेदस्वरूपः प्रकारारूपः सवौतर्या- 
मी चिदाकाशरूपोऽस्मीति च्टनि- 
शरयरूपाऽपरोकषज्ञानवान्‌जीवन्युक्तः 


(३८) 

ठरीकाः-जीवन्सुक््‌ शि सकों कहते है? ०-पः 
येतिजैते मे देह दमे ऽस हमे बाद्मणह शूदर 
ठेस जो भषको मद्य अथवा जीवभव्की टद 
निश्चय ई तैत मदद नदी बाह्मण नरी, श हीः 
परप नदीकिंठुकरे रौन ह अंगः कटै देदभादि, 
प्रपचसंधात कटै समूहते मे असंग अर्थात्‌ संगरहित 
मिनद, ओर मे सबिदानदखस्प हं ओर खमा 
करे अपने प्रकाशकरि प्रकाशमान द, अं य 
स्योदिवतपरपरकाश्च नदीं ओरसर्वश्चतनविषे अतः 
रजामी क अंतःकरणविपे स्वं देहहदियादिकनः 
काग्रेएक अरु नियंता कहे अपिष्टन, सर्वके जानने 
बाला साक्षी ह ओर चिदाकाशरूप के चैतन्परूप 
आकाश्चसर्वश्रतनके बाहर भीतर असग सर्वसेन 
ि्षम्यापकं टं ते ्दरूप अपरो करे साक्ाक्तार 
त्ानवानकौं जीवन्त करते ह यह्‌ अर्थं है ॥ 


ब्रहमैवाहमस्मीत्यपरोक्षन्नानेन निषि- 


(३९) 


सनुर्मवधविनिरय्ःस्यात्‌॥क्माणि 
करिियान ुतीि च्‌ आगाम 
संचितप्रारव्धमेदनतिविधान साता 
टीशाः-वदैवाई करें सचिदानंद 4 
ते अपरोधज्ञानकि नखि करै संपरण कर्मन- 
कै वभनतिं छरुप निक्त कदे ष्टि जति है मष ` 
कर्माणीति. कर्म कै प्रका दते १३०-आ- 
गामि, संचित ओर परार्ध. भेदकरिकै तीनि म 
¦ कासे कर्मं होते दे इति ॥ 
्ञानोत्पत््यनतरं ज्ञानिदेदकतं पण्य 
पापरूपं कमं यदस्ति तदागामी- 
त्यभिधीयते ॥ 
` टीकाः-तसंजञानोसतिकरेजञानउपति रौ 
लेके अन॑तर कै पीेज्ञानी जो जो कमं देद्करिं 
ऊ ण्यपापरूप कस्ते रैः सो आगामि कर्मर + 
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संचितं कम किम्‌ ! अनंतकोरिजन्मा- 
नां बीजभूतं सत्‌ यत्कमं जातं वं 
जितं ष्ठति तत्संचितं जेयम्‌ ॥ 
टीकाः-प०-संचित कर्म किसको कहते टै! 
उ०-अनेतकोटि कहे संख्यतिं रहित कोम्निजः- 
न्मोषिपे जो ष्यपापरूप कर्मं संप्तरेकिपे जन्म- 
रत्यु हनेके बीजरूप सोजो जो करम पर्वन 
न्मके उत्पत्ति करे हये तिष्टति कहे स्थित है, तिः 
नको संचित कमं कदते ह. संचित कटै इक 
करना सजानारूप जमा ई इति # 
ग्रारव्धकमं किमिति चेत्‌ । इदं शसः 
रयत्पाय इह खोके एवं घखटःखा- 
दिप्रदं यत्कमं तत्प्रारब्धं भोगेन नः 
टं मवति प्रारब्धकर्मणां मोगादेव 
क्षय इति॥ 


(४१) 

रीकाः-प-मारध्‌ करम किसको कहते? 
उ०-ऽत्पा्य केह उत्यत्ति मेया जो यह्‌ वर्तमान 
स्थूरशरीर परवजनके करे हृये ए्यपाधर्प्‌ कर्म, 
तिनके फक छलटःलादि अनेक पकारके भग्‌ इस 
संमामे खखटःसादिग्रद कटे देनेवाल जो है यह्‌ 
स्थृरशरीर अथवा इ व्तमानशरीके जो है घव- 
टःखभोग, तिनका नाम प्रार्धकर्म है, सो यह्‌ भ~ 
पजो वर्तमानशरीर हे ओर तिसविषे प्रप्र जो 
सुखटःसादिभोग है सो भोगनेते नट होते तिन- 
{के नष्ट हेनेतं प्ारन्धकर्मभी नष्ट होजति है. तार्य 
यड्‌. स्थूशरीरही प्रारब्धकर्म है, तिके नाश हो- 
नेते प्ार्धकर्मनकीभी नाश दोजाती ३, कारें 
परारधकर्मनकी भोगदीतें नाश रेता दै, तासर्य 
यद्‌, विनाभोगे संसारविपे ओर कोर तिनके नाश 
करनेक।] उपा दै नदी, यद अर्थ ईै.तद॑शेक “भ 
व्यमेव मोक्तव्यं कृतंकर्मथुभाशुभम्‌॥ नाुक्त्ी- 
यते कर्मं कखकोष्ितेरपि" दीका-पर्वजनमपिपे 
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जो कर हे शुभ्‌ अथवा अशम कर्मं तिनके फट 
अवश्य भोगने पो, विना भोगे जो कोटिनिजनैः 
तक कोई भतन क़ तभी तिनकी नाश नही 
गी, षनेही रेहैगे इति ॥ 
संचितं कमं वरहमबाहमिति निश्चयाः 
त्मकञानेन नरयति। आगामि क 
मौपिजञानेन्‌ नदयति। किच आगाः 
मि कर्मणां. नलिनीदर्गतजलवत्‌ 
ज्ञानिनां संबंधो नासि ॥ 
दीक्छाः-ओर संचित कर्म जो हँ अनंतकौ- 
टिजमनके बीजरूप सो म सचिदानंद जद हं एसे 
टद आलक्नानके निश्चय होनेते नश्च दये नति 
ओर आगामि कर्मनकी भी ज्ञनतें ही नाश हे 
.जाती है. किंच करे केतं आगामि कर्मनका न- 
िनीदरगतजलवत्‌ के जैसे निनी जो दहै क 
मरके द्रु कटे एव सो नित्य जख्केषिपे रहते 


८४३) 
दै, पर तिनको जका सवदै नरद. अर्था न- 
रते छदा छभाववलेदै. तैसे ज्नानीके देहकर्कि 
पृ्यपापरूप क्र्म होते ह तिनका सध ्नानीतं 
ह नरी. ताप्यं यर्‌ ज्ञानी अपने स्वरूपकों देदतं 
भिन्न मानता रहै, जातिं देदसवंधी पण्यपापरूप क 
मं ज्ञानीकों स्य नदीं दयते. जेसे असंग जकारः 
को जगतके कर्म सपश नदीं करते इति ॥ 
किंच ये ज्ञानिनं स्ववंति मजंति अ- 
चय॑ति तान्प्रति जानिकतं आगा 
` मि पुण्यं गच्छति । ये ज्ञानिनं नि 
दंति दिपंति हृःखप्रदानं ङर्वति ता- 
न्धरति जानिङतं सव आगामि 
करियमाणं यदवाच्यं कमं पापात्मकं 
तद्रच्छति ॥ | 
टीकाः-कारेते जो परपज्ञानीकी स्तुति भ्र 
शंसा कसे ई ओर भजंति कहे प्रूजादि मा- 
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न, सेवा, चाकरी कर्तेद तिनकों्ानीकी करी ह 
ध आमामी पुण्य मिरी है, ओर जो जनानीकं 
दा करते है ओर श्चमावकणिं नाना प्रका 
दुःखनकों देते हैतिनकों कानके करे हये जी णः 
परूप आगामी करम सो परास हेते. तासय्यैय- 
₹' जवतकं क्नानीका शरीर रदेगा तबतक्‌ युण्यपाप 
अवश्य होगे, तिनके फट ज्ञानीकों भोगने न 
पर. काहिते क्ानीकी जो आगामी उष्य है, घो 
्ञानीके भक्तोकों मिटती रै, ओर जो ङ्गानीते धः 
माव रसते दै, तिनको ज्ञानीके करे हुये एप मि- 
सते दै. ज्ञानी पण्यपापतें भिन्न ई, एसे शतिभी 
कहती है. तथा च युतिः “सु्टदः पण्यङृत्याय्‌ 
द्विषन्तः पाप़तयाच्‌ गृहत ” इति धुतेः॥ 

तथा चात्मवित्संसारं तीर्त्वा हमा 

नदं ५ । तरति शक्मा 

ठ श्रुतेः ॥ 


(४५) 


टीकाः-तथा के तेते आतमवित्‌ करे आ- 
स्वेत्ता अथीत्‌ आत्पस्रूपके जाननवाले युर 
संसारं तीर्वा करे तरि जाते हँ ताद्य यद तिन पु- 
स्पनका जन्मगृ्युरूप संसार नट रो जाता हे, सो 
युप अव्य ब्रस्ानंदकों प्राप दते रै, ओर नना- 
परकारस्के शोकमोदादिकतें रदित शो जति दै एसे 
शेति कती दै. यहं अथं हे इति ॥ 

तं त्यजतु वा कार्यां श्वपचस्य 
ख्हूञऽथवा ॥ ज्ञानसप्रापसमर्य युक्ता 
ऽसौ विगताशयः इति स्तेश्च ॥ 
इति तच्वोधप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
टीकाः-आत्मवेत्ताजो हैतो मार्धकरमनके 
समार भये पीठे शरीरकं चारै तौ काशीजीमें 
त्याग केर, चारै पच कहे मेहतरके घसं त्यागकेर 
पु ्तानमाधिकारमे यह्‌ जो है विगताशय के 
गत दोगई ह तिखेकीके विषयभोगनतें इच्छ जि- 


(४६) 
पी अत पिले पदकं सन ओ 
पध पकता वर पतामि 
फेएषा पयु तीण कया अतः 
नी एकार एत ह ीफेषिद मर 
काम ह एते सि हनी १।॥ 
शी ग्रमसमापपतणहपण 
जावाचता व्त्षषमफण धष 
पितीमापार्दकासमप्रा। दयं भपप्‌॥ 
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